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= चन्दे अथवा फ़ो कॉपी के 


es चन्दा ... ... 8) रु० में कुछ भी नुक्रताचीनी करने || 
मूल्य में कुछ भो नु कर्‌ | 
छः माह चन्दा coe HR में पहिले मित्रों को भबिष्य” में प्रका- || 
तिमाहो चन्दा ..- vee रे) BO E - रित अलभ्य सामग्री ओर उसके प्राप्त 


करने के असाधारण व्यय पर at दृष्टि- | 


एक प्रति का मूल्य --- 2) 
पात करना चाहिए ! 


Annas Three Per Copy 


आध्यात्मिक स्वराज्य EAR ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी 
प्रणालो है । जब तक इस पाचन अनुष्ठान में इम अविचल हैं, 


UT ST तब तक ed इसका भय नहीं, कि हमारे बिरोधियों 
आ की संख्या और शक्ति कितनी है। 
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आखिर चाँदः में'गुंण क्या है ? 
aya’ के ग्राहको की श्रेणी में नाम लिखाना agan को आमन्त्रित करना है। | 


4 ‘Sie’ ही समस्त भारत में ऐसा प्रभाव शाली पत्र रहदा है, जिसने अपने थोड़े से ही जीवन में समाज तथा देश में खलबली मचा दी है | 


sary १ की प्रशंसा सभी श्रेणी के विचारशील व्यक्तियों, राजाओं, महाराजा al, बड़े-बड़े प्रसिद्ध नेताओं और आला BRETT ने की है । 
चद्‌ ait भाषा के पत्र-पत्रिकाओं ने जितनी eit Ste’ की बित हैउतनी किसी पत्र की नहीं । 


sory १ ही समस्त भारत में ऐसा प्रभावशाली एवं भाग्यशांली पत्रः है; ज़ोऽनिधेन की कुटिया से लेकर शाज़ा-महाराजों की अटद्टालिकाओं He 
Q तक आपको मिलेगा | 
ad १ तथा इस संस्था ने पत्र-पत्रिकाओं तथा अपने wate डरा थाड हर 
ढ्‌ वह सहज ही विस्मरण करने की बात नहीं है । 
के प्रत्येक अङ्क में आपको गम्भीर से गम्भीर राजनैतिक एवं सामाजिक लेखमालाओं के अतिरिक्त, सैकड़ों cacy, दुरङे 
और तिरङ्गे चित्र तथा कार्टन मिलेंगे, जो किसी भी पत्र-पत्रिका में आपको नहीं मिल सकते । : 
में प्रकाशित कविताओं के सम्बन्ध में कुछु कहना व्यथं है । जिस पत्रिका की उदू शायरी ,का सम्पादन कविवर “बिस्मिल” 
करते et और हिन्दी कविताओं का सम्पादन करते हाँ कविवर आनन्दीप्रसाद्‌ जी श्रीवास्तव और प्रोफेसर रामकुमार बर्मा 
| एम० ००, जैसे खुविख्यात कवि, उस पत्रिका की कविताओं से कोन टक्कर ले सकता है ! 
TF g’ में प्रकाशित लेखों के सम्बन्ध मे पाठकों को स्वयं निणंय करना चाहिए । हम इस सिलेसिले मे केवल इतना ही निवेदन करना 
चाहते हैं, कि edt सुप्रसिद्ध लेखकों का अभिन्न सहयोग “चाँद को प्राप्त है। फिर afte sito dto श्रीवास्तव, sito विजयानन्द 
(दुबे ज़ी six हिज्ञ होलीनेस श्री० १०८ श्री० जगद्शुरु के चुरीले विनोद्‌ आपको किस पत्र-पत्रिका में मिलेंगे १? | 


जो भी सेवा भारतीय समाज और देश की की है 


$ eB a 
यदि अभी तक आप “चाँद” के ग्राहक नहीं हैं, तो इन्हीं पंक्तियों को हपारा e | समभ ओर इछ-मित्रों सहित 


चाँद! के ग्राइकों की श्रेणी में नाम लिखा कर हमें और भी उत्साइ से सेवा करने का अवसर प्रदान करें | 


विज्ञापनदाता भो भरपूर लाभ उठा सकते 
ES ध्यक्स्थाफक “खाद्‌, कायालय, चन्द्रलाक, इलाहाबाद 


आ की के की की के के मे ९७ जे की के के के के हक के के 3६ 


a 


-दूरदृशी पाठक-पाठिकाओं से आशा की 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
चाँद! (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


cy 40 ४०४ ४३ ४ 6 5a 59५४ कै मे 
dubia pidii i ६६६ 


—afes ( स्पेन की राजधानी ) का १४वीं अप्रेल 
का समाचार है, कि स्पेन में प्रजातन्त्र स्थापित हो गया 
है| वहाँ के बादशाह अलफ़ेञज़ो ने गद्दी का परित्याग 
दिया है । 

कहा जाता है, कि गत १२वों अप्रैल को म्युनिसिपल 

-अविकारियों का निर्वाचन हुआ था, उसमें प्रजातन्त्र 
aR और साम्यवादियों की ही जीत हुईं थी। उस 
समय वहाँ की सरकार के सामने यह प्रश्न उठा था, कि 

“जनता की इस क्रान्तिकारी इच्छा के सामने वह क्या 
करे ? अब ताज़े समाचारों से पता aaar हे, कि प्रज्ञा- 


“निम्नलिखित सूचना निकाली है :-- | 
“यदि अधिकारियों ने, गत घटनाओं से शिक्षा 
अहयण नहीं की है; तो इम प्रजातन्त्रवादी सार्वजनिक 
शान्ति स्थापित करने और विदेशी राष्ट्रों के सम्मुख 
“पूर्ण उत्तरदायित्व अइण करने के far तेयार हैं । 
बादशाह sat ने वास्तव में गही का परिस्याश 
-करके बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया है-वहाँ का 
जनता का ऐसा विचार है । 
ana (वर्मा ) का तार है, कि हाल ही में फिर 
aaa उपद्रवकारियों ने पुलिस और फ़ौज पर भयङ्कर 
. इमले कर दिए थे, जिसके फञ्न-स्ररूप २०० उपद्रवकारी 
am? गए या geh हुए । पुलिस सुपरिण्टेण्डेयट सि० 
_ स्मिथ aaa होकर रह्टन के इस्पता् में लाए गए हैं । 
“कहा जाता है पुलिस को विशेष क्षति नहीं हुई है । 


“पूर्ण हो रहा है, उसके अनुसार जो भी न हो जाय 
थोड़ा है! एक ओर सुस्लिम धर्म को adiga करने 
IS मुद्दी अर Basil के nada sary और उत्पात 
हो रहे हैं दूसरी ओर राष्ट्रीय विचार के पक्ष वाले 
Aai को wet की घमकियाँ दी जा रही हैं ! १२वों 

. -झमप्रैल की शाम को सूतपूर राष्ट्ररति do जवाहरलाल 
“नेहरू को दो ऐसे गुप्रनाम पत्र सिल हैं, जिनमें उनके 
oa की age घमकियाँ दी गई हैं। tar प्रतीत 
“होता है किये पत्र कुछ गुमराह usta की ओर से 

- लिखे गए हैं । नेइरू महोदय का अपराध यह बतलाया 
-जञाता है, कि उन्होंने स्वगीय सदार भगर्तालइ के कार्य 
Q प्रशंसा की हे !! do जवाहरलाल नेहरू ने हमें 
-शेल्वीक्रोन द्वारा बतल्ाया हे, कि इस प्रहार के गुमनाम 


ददी की टोकरी में डाळ देते हैं। 


arani नेताओं ने, निर्वाचन के बाद १३वीं aia को | ८ 


भाज देश का वातावरण Sar कलुषित और हिसा- 


' = चन्न उन्हे प्रायः मिला काते हैं, जिन्हें पढ़ कर वे अपनी 


--नई दिल्ली का समाचार 2, कि दिल्ली षड्यन्त्र का 
मामला आज स्पेशल Rega के सामने पेश किया 


जज || क्र iii || हक YE ER TLE 


भविष्य’ की मूल्य-बृद्धि 
qa सूचना ओर उसमें दिए गए कारणों के 
अनुसार आगामी अङ्क से “सविष्य” का वाषिक 
चन्दा १२) Go, ६ माहो ६॥) रू० तथा तिमाही 
चन्दा Bil) Bo हो जायगा ओर प्रति क्रॉपो का 
ga तीन आने @ बढ़ कर चार आने हो 
जायगा ; किन्तु इस मूल्य-्रद्ध के साथ ही साथ 
भविष्य’ मे, जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे 
हैं, अधिकांश पाठक उसकी कल्पना तक नहीं 
कर सकते | हम पाठको को इस बात का सादर 
विश्वास Ram चाहते हैं, कि “भविष्य” के 
प्रकाशन द्वारा हम णक पैसे तक के आथिक 
लाभ ही आशा नहीं करते ; किन्तु साथ ही हम 
भ्रविष्यः को संलार के किसी भी उच्च कोटि 
के पत्र के पीछे भी नहीं देखना चाहते। आज 
भविष्यः की १४,००० प्रतियाँ छुप रहो हैं | यदि 
यह संख्या घट कर १,००० तक हो जाय तब भी 
हमें इसकी ज़रा भो शिकायत न होगी; किन्तु 
जो सामग्रो हमने अपने पाठकों को “भविष्य” में 
देने का निश्चय किया है, sed हम कमो करने 
को तैयार नहीं हें । अस्तु । 
इस सम्बन्ध मे विशेष न लिख कर, हम 
पाठको को केवल इस बात का विश्वास दिलाना 
चाहते हैं, कि gaala के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार की टीका-टिप्?एणो न कर, केवल आगे 
निकलने वाले अङ्ग की प्रतीक्षा करें ओर यदि 
उन्हे “भविष्य” में प्रकाशित awa के समान 
भारत की किसी भी भाषा में प्रकाशित होने 


वाले पत्र मे वैली सामग्रो मिल जाय, तो उस 
दिन से उन्हे चाहिए कि वे शपथ लेल 
विष्य में चे "भविष्यः को BAA भो नहीं-- 


इससे अधिक हम कुछ नहीं कह anal 
--व्यवस्थापक "मचिष्य 


Ei gi! ॥ I E G 


गय। । अभियुक्तों के नाम ये e— Alo घन्वन्त र, GAIT 


छ (65 ॥ | | | 


£ पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
= चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
ॐ विभाग द्वारा जो भीः gas प्रकाशित 
5 होती हैं, वे एक मात्र भारलीय परिवारों” 

fad व्यक्तिगत age कामना को: दृष्टि ई 
H में रख कर प्रकाशित की जाती हैं! ई 
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स्पेन में प्रजान्त्रवादियों की विजय 


बादशाह का बाध्य EAL गदा-पारत्याग करना पड़ा 


बर्मा का उपद्रव दिनोंदिन NART होता जा रहा | 
do जवाहरलाल नेहरू के कत्ल कीं धमकियाँ: देहली षडयंत्र केस में 9५० सरकारी गवाह पेश होंगे 
अमृतसर, कराची ओर हेदराबाद (सिन्ध) में पिकेटिङ्ग शुरू हो गई ! | 


( एसोतिएटेड प्रेत द्वारा १४वीं अमैल की रात तक SIG हुए “भविष्य” के विशेष तार ) 


राम गुप्त, विद्याभूषण, इरकेशसिह, amag पोत- 
दार, वीरमलग्रसाद जैन, VÅTE गुः, IUT कपूर- 
चन्द जेन, Nava गुप्त भौर Innaa कैज्ाशपति sq- 
नाम शीतल | गिरिवरातह, बालकृष्ण, qaaa lag ' 
आर सदन गोपाल सरकारी गवाह बन गए हैं so | 
मदन गोपाल लाहौर षड्यन्त्र केस में भी सरकारी गवाइ | 
था | मामला शुरू होने पर सरकारी वकील ने कहा, कि 
मासला अभी तैयार नहों है, इसलिए ट्रिब्यूनल एक 
सप्ताह तक मामले को स्थगित wa । सरकारी वकील ने 
कहा कि ४२१ गवाहों के सिवा २० या ३० अन्य nangi 
के भी नाम पेश किए waa) अभियुक्तों के वकील ने | 
कहा, कि यह आश्चयं की बात है, कि $+ली नवम्बर से 
लेकर आज तक, सरकारी वकील मामला तैयार नहीं कर 
सके । उन्होंने कहा कि सुक़दमे की पेशी में इस प्रकार 
विलम्ब करना अत्यन्त अनुचित है ; क्योंकि अभियुक्तों 
को अभो यह भी नहीं मालूम है, कि उन पर क्या-क्या 
अभियोग लगाए गए हैं । सरकारी वडील ने उत्तर में 
कहा, कि इस Aaa का कारण यह है कि गवाहों को 
सूची बहुत बड़ी है, और इस बात की कोशिश की जा 
रही है कि अभियुक्तों को अपनी सफ्राई देने का पूरा 
सौक्रामि ळे | । 

--काबुज्ञ का एक समाचार है कि, प्रसिद्ध aema | 
डाकू इबाहीम बेग, अफगान के युद्धमन्त्री के साथ युद्ध ! 
में मारा गयां है। sas साथो भी गिरफ्तार कर ae | 
गए हें | 


—ख़बर है कि श्री० med लाँडं gia के साथ | 
एक ही we पर इङ्गलेण्ड जा रहे हैं।आप वहाँ | 
जाकर पूर्वीय अम्लिका की पालियामेन्टरी संयुक्त कमिदि | 
के समच अ्रपना वक्तव्य पेश करेंगे | i 


--ख़बर है कि, कराची और हैदराबाद ( सिन्ध) | 
में पिकेटिक शुरू हो गई है ag पिकेरेङ्ग गाँधी-इविन | 
समझौते की gal के अनुसार ही हो रही है । | 

—अस्ृतसर का समाचार है कि वहाँ विदेशी कपड़े | 
पर पिकेरिङ्ग फिर शुरू हो गई है । व्यापार पर इसका | 
बहुत बुरा असर पढ़ा है। विदेशो चीज़ों का आना एक | 
दम बन्द-सा झो गया है | 

मौ० msaa ने प्रान्तीय और केन्द्रीय शाखन 
समितियों के मुस्लिम सदस्पों से यह अनुरोध किया है 
कि वे यह सूचित करें, कि वे संयुक्त निर्वाचन के पच्च में. 


l 


adama, विश्वम्भर दयाल, Nea निगम, carat | दें या एथक निर्वा दन के पत्त में। 


STOTT 


= १०वीं अप्रैल का एक स्थानीय समाचार हे, कि 
कुछ यूरोफ्यिनों और 'एङ्गलो-इण्डियनों ने gra से 
इस बात की शिकायत की है, कि उनकी गाड़ियों पर 
Sa फेंके गए हैं। fo yo डब्ल्यू० मिल्स ने ख़बर दी 


| है कि मि० aaa जव अपनी खो और मिसेज मिल्स के 


साथ फ़िटन पर, शहर से लौटे आ रहे थे, पावर-हाउस 
के पाल कुछ लड़कों ने उनकी फ्रिटन पर ठेले फेंके । 
कहा जाता हे, कि खरदार भगतसिह की फाँसी के बाद से 
ही ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। पुलिस के डिप्टी-सुपरिण्टे. 
Ru fio इकराम हुसैन पर भी, ठेले फेके जाने की 
शिकायत है । | 

sista के अधिकारियों को इन घटनाओं के 
सम्बन्ध में कोई ख़बर नहीं मिली है। एक प्रेस-प्रति- 
निधि के!पूछुने पर, do जवाहरलाल Fee ने कहा कि 
उन्हें इन घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं 
था। प्रेस-प्रतिनिधि के ही मुख से उन्हें ये सब बातें 
मालूम हुईं । उन्होंने कहा कि “यदि ये बातें सत्य हैं, 
तो मैं उन लड़कों के कार्य की घोर निन्दा करता हुँ I” 
h ae 


कॉड्य्रेंस का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


“सभी राजनेतिक कदी छोड़ दिए जाये 
“ga aa की सम्मति में, यदि इस ( गाँची- 
. इविन) aadA का उदेश्म, भारत और निटेन के 
' आवों में परिवतंन लाना है, तो सरकार को उचित हे 
_ कि वह सभी राजनेतिक कैदियों को छोड़ 2, anata 
की शर्तें उनके सम्बन्ध में लागू हों चाहे न हों। इसके 
` अतिरिक्त भारतीय जनता के विचारों और eral पर जो 
. gma डाली गई हैं, वे भी उठा ली जायें और देशी 
. र्थासतों के भी राजनैतिक क्रेदी छोड़ दिए जायें। यह 
. कॉल्ओेल सरकार को याद दिलाती हे, कि wnafae 
आदि की फाँसियों के कारण जो असन्तोष फैला है, वह 
बिना इस प्रस्ताव के अनुसार काम किए, कम नहीं हो 
_ सकता ।” , | 
rN NNN z 
--सूरत का १०वीं अप्रेल का समाचार है, कि जिन 
wat आन्दोलन के समय gea किए हुए खेत को 
. नीलाम में gia था, वे इस समय बड़ी मुसीबत में 
पड़े हैं । डन खेतों में अनाज तैयार है, किन्तु काटने और 
.- ढोने के लिए कोई ance नहीं मित्र रहा है । कहा जाता 
| है कि fro गॉडर नामक एक मनुष्य ने काठियावार से 
कुछ मज़दूरों को बुलवाया । किन्तु मज़दूरों को जब 
यह मालूम हुआ, कि खेतों में “बानर? aa धरना दे रहे 
| हैं, तो आधे से अधिक मज्ञदूरों ने तो उसी समय काम 
. करने से जवाब दे दिया । गाँव वालों को जब इन 
. मज्ञदूरों के आने की बात मालूम हुईं तो, कहा जाता है 
. -किउन्होने उनसे, खेतों में काम न करने की प्रार्थना की । 
. छन सब बातों को छुन कर पुलिस वहाँ आ धमकी और 
' लगभग ७४ व्यक्ति, जिसमें औरत, ad ओर बच्चे तक 
. शामिल हैं, गिरफ़्तार कर लिए गए । je 
. ङु बङ्गाली यात्री, नो इसी ओर से जा रहे थे, इस 
. ` तमाशे को देखने के लिए ज़रा see गए । कहा जाता है 
. कि पुलिसमैनों में से एक ने, एक यात्री से कहा कि 
` “आराग जाओ, नहीं तो गोळी मार दूँगा । 


| सिएटेड प्रेस के एक विशेष सम्बाददाता के साथ जब 


--अफ़वाह है कि ale इविन भारत से वापस जाने 
के बाद ब्रिटिश राजदूत बना कर वाशिङ्गटन भेजे जायेगे । 
— लाहौर का oat sa का समाचार है, कि site 
amalag को जिन पर मिसेज ska को इत्या का 


' अभियोग था, फाँसो दे दी गई । 


श्री सी० एफ़० gaga ज्ञ ने केफ्टाउन से निम्न- 
लिखित तार भेजा है :—. | 
. “यह. प्रायः निश्चित हे कि भारत और दक्षिण 
asa में जो समझौता होने वाला है, वह केपटाउन 
अथवा प्रिटोरिया में होने वाली आगामी शरद-ऋतु की 
कॉन्फरन्स में होगा । ट्रान्सवाल में रहने वाले सभी भार- 
तीयों का भाग्य इसी परिषद के निर्णय पर अवलम्बित 
है । इसलिए यहाँ की भारतीय misda ने श्री० शास्त्र 
की आवश्यकता सर्वसम्मति से स्वीकार की है । कोई 
भारतीय स्वदेश लौटने के लिए तैयार नहीं है; इसलिए 
लौट जाने का प्रश्‍न उठाना निरर्थक हे ।'? 

--अफ़वाह थी, कि ste amga पुनः राजत्व-प्रासि 
के लिए अफ्ऱानिस्तान आने वाले हैं। कहा जाता है 
कि ri aha को नेपल्स से जदा ( मक्का) के लिए 
वे रवाने हो चुके हैं। उनका उद्देश्य केवल तीर्थ-याच्रा 
बतलाया जाता है | 

--खिलइट का ai अप्रेल का समाचार है, कि 
MARIN नामक एक स्थान की आबकारी की दूकान 
तीन बार नीलाम पर चढ़ाई गईं, किन्तु कोई ख़रीदने 
वाला नहीं मिल्ला । इस कारण दूकान बन्द हो जाने को 
घोषणा कर दी गई है । 

—रङ्गन का ७वों Sa का समाचार है, कि ४ 
giaa के आदमियों की एक विद्रोही से सुठभेड़ इइ । 
पुलिस वालों ने विद्रोही को पकड़ लिया और उसे 
विद्रोहियों के अड्डे की ओर चलने के लिए वाध्य किया । 
आडे के समीप पहुँचने पर और विद्रोहियों ने पहुँच कर 
पुलिस वालों को घेर fan, जिसके फब्न-स्वरूप एक 
इन्स्पेक्टर मारा गया और दूसरा लापता है। अन्य दो 
घायल हुए हैं । 


— पेशावर का cet अग्रेल का समाचार है, कि मि० | 
: MOR 
बान्स पर फिर जो आक्रमण करने की चेष्टा कौ गई थी, . 


उसके सम्बन्ध में वहाँ बड़ी सनसनी Ga रही है । एसो- 


मि० med वहाँ घूमने निकले तो ‘gwaa ज़िन्दा- 
बाद' से उनका स्वागत किया गया। : 

—ङ्गन का otf अप्रेल का समाचार है, कि वहाँ 
के fran मैजिस्ट्रेट ने एक बङ्गाली को, fasteras पर्चे 
बाँटने के सम्बन्ध में तीन साल की कड़ी Sz की सज़ा 


दी है। कहां जाता है कि पचे में, सरकारी अफसरों को. 


मारने के लिए SEMA गया था । 

-जाहौर का १०वीं aia का समाचार है, कि 
लाहौर षड्यन्त्र-केल के सरकारी गवाह रामशरखदास 
अर ब्रह्मदत्त पर झडी गवाही देने के सम्बन्ध में, अभि- 
योग उपस्थित करने के लिए, सरकार की ओर से हाईको ट॑ 
में एक दरख़्वास्त दी गईं थी, adifa इन दोनों ने स्पेशल 
Raa के सामने अपना बयान बदल दिया था। इस 
कारण इन पर भारतीय दण्ड -विधान की १३२यां धारा के 
अनुसार grat wart की अनुमति aia गई थी। 
हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है।. = ws” 


| किङ्ग जॉर्ज afew कॉलेज के समीप एक बम फट जाने 


_ --लखनऊ का १३वीं Sa का समाचार है, कि 


से तीन मनुष्य घायल हो गए हैं। कहा जाता है कि ये 


तीनों व्यक्ति काँलेज के अस्पताल से ना रहे थे, इसी. _ 


समय sed ढँ झी हुईं कोई ag faa । उनमें से एक नेः 
कोतूइलवश उसे उठा जिया, और उले उठाते ही, एक 
Tita सी वस्तु नीचे गिर पड़ी, जिसके फल-स्वरूप एक 
भयानक धड़ाका हुआ, और चह मनुष्य बुरी तरह घायल: 
हो गया । अन्य दो भी घायल हुए हैं। पुलिस इसः 
विषय की जाँच कर रही है । À 
--सूरत का १३वीं WHT का समाचार है, - कि 
माण्डवी anga में ताड़ी की दूकानों पर घरना देने के 
लिए एक समिति स्थापित की गई है | o 
-aga का १२वीं अप्रैज्ञ का समाचार है कि पुव- 
ma की दशा शोचनीय हो रही है। कई सेनाओं ने 
सरकारी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया है। अधि- 
कारीगण कुछ स्थानों में सैन्य संग्रह कर रहे हैं। कहा 


जाता है कि वहाँ का प्रसिद्ध वायुयान-सञ्चालक RER ` 


आरागाशो आकाशमार्ग से, सरकार के fee बलवा: 


राष्ट्रवादी मुसलमानों के प्रयत्न 

--9 रवों अग्रैल्ञ का एक स्थानीय समाचार है किः 
श्री० Kale के awa पर राष्ट्रवादी मुसलमानों की एक- 
सभा हुईं, जिसमें graa नेशनत्विस्ट पार्टी की स्थानीयः 
शाखा स्थापित की गई । sito मीर फ़़रुद्दीन हुसेन इसके: 
अध्यक्ष और डॉ० qao qao फ़रुंत़ो, बार-एट-लॉ,. 
इसके सेक्रेटरी निर्वाचित किए गए हैं । मिसेज्ञ झवाजा, 
मिसेज्ञ जङ्ग और मिसेज AANI आगामी लखनऊ. 
कॉन्फ्रेन्स में साग जेना निश्चित किया है । 


पञ्ञाब के राष्ट्रवादी सुसलमानों ने अपना एक दल स्था-- 
पित कर लिया है। मौलाना अब्दुल्ला इसके अस्थायीः 
अध्यक्ष और sto geng आलम इसके सेक्रेटरी बनाए 
गए हैं । | | 
कानपूर का ३वीं अप्रैल का समाचार है, किः 
हिन्दू और सुसलमानों की एक एक सभा में, मौलाना 
आज़ाद सुभानी ने हिन्दू-सुस्लिम एकता पर एक भाषण' 
feat) उन्होंने gaamal में खादी पहनने के लिए' 
अनुरोध किया। मौलाना साइव ने, सुसलमानों में 
खादी का प्रचार करने के लिए एक कमिटी बनाई है। 


पेशावर का १०वीं अप्रेल का समाचार है कि, 


एक पुस्तक भी ज्ञव्त कर लो गईं है । 


सुभ पचन्द्र बोस ने, जो मेरठ षड्यन्त्र के अभियुक्तों को 


नहीं हुआ है । | | 
—अइमदाबाद का ११वीं अग्रेल् का समाचार है, 


किया जायगा | 


शा का था का का का था का ६207 


--लाहौर का १४वीं aia का समाचार है; fe 


amga की चिट्टियों का संग्रह, जो पुस्तकाकार प्रका-. 
शित हुआ था, ssa कर लिया गया हे । garat 
कॉलेज के एक विद्यार्थो की लिखी हुईं पश्तो भाषा at 


—लाहौर का ei अमैल का समाचार है कि, श्री० 


देखने गए थे, उनके सम्बन्ध में कहा हे कि अधिकांश 
gaa हों गए हैं। पर तो भी उन लोगों का उत्साह कम : 


कि भावनगर पिङेरिङ्ग-मण्डल की सत्याग्रह-समिति ने 
mat राज्य में स्वयंसेवकों को भेज कर सत्याग्रह करने . 
`का विचार किया है । कहा जाता efè हाल ही में: एक: 
स्वयंसेवक, जो वहाँ विदेशी कपड़े का वहिष्कार कार्य. 
करने गया था, राज्य-कर्मचारियों द्वारा बलात्‌ निकाल - 
दिया राया था। इसी के ग्रतिवाद-स्वरूप यह सत्याग्रह: 
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> 


सरकारा गवाह जाडांशयल हवालात म IFA जाए 
लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त : पुलिस के face शिकायतों की भरमार - 


लाहौर ७ अमै । आज लाहौर हाईकोर्ट के डिवि- 
gaat la में, मि० जस्टिस मिंडे ओर जस्टिस मे० Fo 
Une टेप के सामने, Tel के नए षड्यन्त्र वाले gT- 
aa के सरकारी गवाहों की ओर से दरख़्वास्त दी गई कि 
उन्हें पुलिस की हवालात से जुडिशियल हवालात में 


` स्थानान्तरित कर दिया जाय | आवेदनकारियों के अन्य 


तम वकील ste समीरचन्द ने अपनी बहस में मुकदमे 
की तफ़्सील देते हुए कहा कि स्पेशल gaa ने अपने 
हुक्म में यह स्वीकार किया है कि अदाकत को विशेष 
कारणवश सरकारी गवाइों को स्थानान्तरित करने का 
अधिकार हे | गवाह इन्द्रपाल्न को, उसकी गिरफ्तारी से 
दो महीने बाद माफ़ी का वचन दिया गया। इसी तरह 
दूसरे गवाहों को भी माफ़ी का वचन देने में काफ़ी समय 
am | Rat अर्थात्‌ सबूत इकट्ठा करने के लिए मोइ- 
लत लेने की हालत में एक अभियुक्त को दो सक्षाइ तक 


पुलिस की हिरासत में ar जा सकता है, परन्तु किसी 


By fae 
E 


aag को एक चण के लिए भी हिरासत में रखना ag- 
faa है । अभियुक्त को भी दो care के बाद नहीं रक्खा 


जा सकता | इसलिए इन गवाहों को हिरासत में रखना 
नितान्त अनुचित है। और विशेषतः उस दृशा में, जब 
कि पहले गवाह को तीन महीने लग चुके हैं। Bees 
७१४ गवाह अभी गवाही देने को बाक़ी हैं, जिसका 


` राशय यह है te सरकारी गवाहों को अभो कम से कम 


तीन साल तक नजरबन्द TET जाएगा। Etat कि 
क़ानून के अनुसार पन्द्रह दिन के बाद हिरासत अनुचित 
हे । 
वकील ने धारा ३ का उल्लेख करते हुए कहा कि 
पुलिस की हिरासत में किसी को हस्तक्षेप करने का अधि 
कार नहीं ofa हिरासत gofua हे, इसलिए 
पुलिस, की हिरासत किसी तरह उचित नहीं है। 

. सरकारी गवाह को हिरासत में रखने का उद्देश्य यह 


होता है कि जब आवश्यकता हो, उसे अदालत के सामने 


उपस्थित कर दिया जाय। इसका यह उद्देश्य कदापि 
नहीं है कि उसे गवाही पढ़ाई जाए या GAH याद कराया 
जाए | लेजिरलेटर ने हिरासत के लिए जेलख़ाना नियत 
किया है और Rma’ जेल मे हो सकता है, पुलिस 
के पास नहीं | विद्वान वकील ने कलकत्ता और लाहोर 


 हाइईँकोरं का उदाइरण देते हुए कहा कि धारा ३४४ के 


अनुसार हिरासत जुडीशियल होती है, इसके विपरीत 
अभियुक्त की स्थिति मालख़ाने की एक चीज़ सी रह 
जाती है ' खोकल गवनमेण्ट ने हिरासत में रहने बाले 


कैदियों के लिए जेलख़ाना बनाया है। इन्द्रपाल को जेल 


में भेजा गया । लोकल गवर्नेमेणट को अझ्तियार न था, 


. कि शाही क़िले को जेल बना देती, जब कि शाही fear 
` gia के अधिकार में है। नोटीफ्रिकेशन हो जाने पर 


पुलिस को वहाँ से चला जाना चाहिए, एक दारोग़ा को 


` वहाँ का बन्धकर्ता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं 


हो तो वह जेल नहीं हो सकता। क़ानून एक क्षण के 


fax भी सहन नहीं कर सकता कि सरकारी गवाह 


o gka की हिरासत में रहे। फिर तीन साल तक 


वहाँ रखने का तो ज़िक्र ही वृथा है। इसलिए मेरी 


. आर्थना है कि सरकारी गवाहों को पुलिस के पाख न 


' रक्खा जाएं | और अगर कोई अदालत इनकी रचा नहीं 


| बकील ने फिर कहा कि यह अजीब दलील है कि 


पालस न अपना शाक्त का BAU equ पक्या है 


| कर सकती तो उसे कोई अधिकार नहीं, कि वह इनके 
axa की सुनवाई कर सके। दफ़ा १६७ का आशय है 
कि wae दिन के बाद अभियुक्त पुलिस की हिरासत में 


न रहे । क्या यह उचित है कि गवाह इतने समय तक 


एक फ़रीक़ के अधिकार में रहे ? विद्वान वकील ने गवाह 
इन्द्रपाल के बयान का उदाइरण देकर कहा कि इसे मारा” 
पीटा गया art सम्भव है कि दूसरों के साथ भी ऐसा 
बर्ताव किया जाता हो । इस तरह न्याय का उद्देश्य पूरा 
नहीं होता । सम्भव है, यह कहा जाए कि पहले गवाही 
हो ले, फिर बहस हो जायगी; परम्तु हमें सन्देह है कि 
कोई शरारत होगी। आख़िर झूठे बयानों को अदालत 
की मिसिल में लाने की आवश्यकता क्या है? ware 
को आरम्भ में ही दबा देना चाहिए । इन्साफ़ का 
तक्राज़ा है कि सरकारी गवाहों को फ़ोरन ज॒डिशियल् 
हवालात में भेजा जाए | उनकी रक्षा का Tart" ATH 
एक लँँगड़ी दलील है। | 
जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि इस बात का 
विचार करना Afas का काम है कि अपराधी कहाँ 
WUT जाय । अगर वह चाहे तो SA कोट-हन्सपेशटर या 
नाज़िर के पास भी रख सकता है। ट्रिञ्यूनल ने गवाहों 
को बुलाया और उनकी इच्छा के अनुलार एलिस की 
हिरासत में भेज Rari यह आज़ाद गवाह का ख्याल 
नहीं है, बल्कि सरकारी गवाह का मसला है। कोई 
क़ानून FES को अपने गवाहों को तेयार करने से नहीं 
रोक सकता | केवल इन्द्रपाल के कथन का आधार VHT 
_ गवादों को जुडिशियल इवालात में aaa उचित न 
होगा । ऐसे विस्ञव-सम्बन्धी मुक़दमे में, जिसमें इन्द्रपाल 
के बयान के अनुसार, WY का दण्ड हो, सरकारी Tarek 
की रक्षा का प्रश्न अत्यावश्यक है। इन्द्र पाल ने पुलि के 
विरुद्ध बयान दिया है। उसके पास सादिफ़िरेट है, वह 
जेल के अन्दर और बाहर भी सुरक्षित है और स्वतन्त्र 
जुष्य की तरह फिरेगा। परन्तु दूसरे गवाहों की रक्षा 
ज़रूरी है। क्योंकि भय है कि कहीं विपध्नववादी उन्हें Aa- 
साने में ही न मार डालें । इसी सुक्रदमे में fe आया 
है कि भगतसिह और उनके साथियों को छुड़ाने. की 
कोशिश की गई थी। अगर यह सम्भव हे, तो जेल में 
सरकारी गवाह भी सुरक्षित नहीं रह सकते gafar 
इनका जेल में रखना भय से खाली नहीं है। और जेल 
में जान बचाने के लिए इनके पास वही उपाय रह जाता 
है, जिसे इन्द्रपाल ने aaan किया है । 
क़ानून के अनु पार लोकल गावर्नेमेणउ को अधिकार 
हे कि किसी विशेष अवस्था में जेल के सिवा किसी और 
स्थान को भी इसके लिए निश्चित कर दे। | 
सरकारी वकील ने कहा कि मुझे आश्चर्य हे कि 


अभियुक्तों के गवाह क्यों इष तरह gra के विरुद्ध हैं । | 


पुलिस हर हालत में wear के योग्य नहों होतो | अब 
प्रश्न यह है कि सरकार ने गवाहों को रखने के लिए शाही 
क्रिला निर्दिष्ट किया है, तो क्या अदालत कोई दूसरा 
स्थान निर्दिष्ट करेगी | हिरासत का सवाल अदालत के 

सामने ख़ास अदालत में पैदा होता हे । 
इसके बाद अपने अन्तिम वक्तव्य में अभियुक्तों के 


का बयान साबित नहीं हुआ। प्रश्न यह है कि ऐसी हालत 


में गवाहों को स्थानान्तरित करना चाहिए या नहीं। 
यह सरकारी गवाह का काम नहीं है. कि सबूत पेश करे । 
सरकार के लिए कोई कारण न था कि शाही faa को 
इसलिए निर्दिष्ट करती, जब कि एक नहीं, तीन Sart 
यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति तोन साल तक 
पुलिस की हिरासत में रह सकता है, तो दुफ़ा १६७ के 
बनाने की आवश्यकता ही क्‍या थी ? सरकारी गवाहों 
को पुलिस के अधिकार में रखने का उदेश्य ही यह है, 
कि वे पुलिस की मरज़ी के सुताबिक़ अपना बयान दें । 
gamar का मतलब यह है कि वे पुलिस के हाथों से 
बाहर न जाएँ। परन्तु क्रानून के अनुसार जेलें मौजूद 
हैं, इसलिए प्रथम तो लोकल सरकार को कोई आर 


स्थान निर्दिष्ट करने का अधिकार नहों और अगर किया | 


भी गया तो gaa वहाँ एक चण के fa भो नहीं 


रहनी चाहिए और उस स्थान का जेल के मातइत होना | 


भी आवश्यक है । 


. ढोनों पत्तों को दल्बीलें सुन कर अदालत ने फ़ेसल्ला . 


स्थगित रक्खा । 
\ "स्वर्गीय सरदार भगतसिंह की 
चिता पर मेला 


auza fara लीग की घोषणा 


gaa, ६ श्रप्रेल--आज awa सिक्ख लीग के. 
अधिवेशन में ज्ञानी गुरुमखसिइ ने घोषणा की कि जिल ' 
स्थान पर सरदार भगतसिह और उनके साथियों के शच | 
जलाएं गए थे, उस स्थान पर बैसाखी के दिन एक राज | 
नोतिक Aat लगेगा और इसी तरह प्रति वर्ष लगा ' 
करेगा ga दिन वहाँ राजनीतिक सभाएँ और दीवान ' 


( सिक्खों की महती सभा ) होंगे । 
चलती रेल में डाका 


anafae का ११वीं ia का समाचार हे, कि. 
तीन साहा व्यापारी १०,०००) रूपए के साथ ट्रेन से | 
सफ़र कर रहे थे। कहा जाता है कि तीन युवकों ने 


चलती ट्रेन में, उन पर आक्रमण किया । व्यापारियों ने 
जब सीधी तरह से रुपए देने से इन्कार किया तो उन्होंने 
फ़ायर किया, जिसके फलस्वरूप एक तो वहीं मर गया ॥ 
दूसरा व्यापारी अस्पताल में मर गया। तोसरे को 
अवस्था विशेष शोचनीय नहीं है। डाकू लापता हैं । 


qantas way नामक एक Gs के सम्बन्ध में 
पुलिल ने 'प्रताप प्रेस' और ऑफिस की wart ली। 
कोई सन्देइजनक वस्तु नहीं पाई गई है । 

. —रङगन का समाचार हे कि एक सुसत्लमान सरवेयर 
ने एक यूरोपियन कप्तान पर तीन गोलियाँ चलाई । 
कसान को एक गोली लगी है a gaama 
लापता है। 

` नागपुर के सस्याञ्रही नेता ननरल अवारी पागल 
खाने में बन्द हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए पागलख़ाने के 
समीप ganag किया जा रहा है 


RIR का १३वीं aha का समाचार है कि 


| 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू का भाषण 


भावी शासन-विधान में नोकरियाँ ओर वेतन :ः रूस का मनोरञ्ञक दृष्टान्त 
| साम्प्रदायिक Tet पर विचार 


कानपुर के गत सास्प्रदायिक a हारा उत्पन्न 
इलाहाबाद में फेले हुए आतङ्क को दबाने के प्रय 
में ८वीं पप्रिल की रात में जो सुहज्ला-सभा हुई थी, 
उसमें भाषण करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
कहा, कि कानपुर का दुङ्गा, जो इतने दिनों तक 
qaar रहा, उसका स्पष्ट कारण यह था, कि तीन 
दिन तक उसके रोकने का कोई भी यत्र नहीं किया 
गया | कानपुर BE हड़ताल कराने के प्रयत्न में नहीं 
इुप्रा । बात यह है कि sista aA शक्ति और उसके 
व्यापक प्रभाव को कम करने के ANIRE प्रयज इधर 
विरोधियों की ओर से प्रायः होते रहे हैं। पहले कहा 
जाता था कि कॉड्ग्रेप केवल हिन्दुओं की संस्था है 
लेकिन सविनय अवज्ञा आन्दोलन में काफ़ी बड़ी तादा ह, 
में gaama ने आग लिया। सेरा स्माल है, कि जन- 
संख्या के aana से यदि विचार किया जाय तो मालूम 
होगा, कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन में Sa जाने वाळों 


` क्री संख्या में ढिन्दुभ्रों की अपेक्षा gaaarat की संख्या 
` सतन अधिक रही है। विराम-सन्धि और स्त्राघीनता- 
। संग्राम का स्थगित हो जाना, मेरी राय में, साम्प्रदायिक 
' उपद्रव चाहने वालों के लिए fas जाने का एक मौक़ा 
' हों गया है। आपने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं, जिनका 


| विचार है कि स्वराउ्र हो जाने से उनका कोई लाभ न 


Am । इसलिए वे मौजूदा शासन-प्रणांली के बनी 
| रहने भौर जातिगत रगड़ों के होते रहने में हो Rand 
. रखते हैं ! | 
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कानपुर के उपद्र ने तोम और दुःख पैदा कर दिया 
हे । सैकड़ों जाने गई, जिनमें एक qo पी० का रत्न था । 


gaa दोनों सम्प्रदाय के आपदट्ग्रस लोगों की जाने 
. बचाने में अपनी जान दे दी । शान्ति के लिए saaa 


| 
| 


| 


| प्रान्त को प्रास हे । 


| 


| 
| 


जानकर भी कुछ उन्मत्त लोगों ने उन पर इमला कर 
दिया और उनकी जान ळे ळी । oto गणेशशङ्कर विद्यार्थी 
की सत्यु ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कॉड्येस 


ara देश की सेवा में जोवनोश्सगे करने के लिए aag 


है । फिर आपने कहा, gÈ इस बात का गये हे, 
कि ऐसी महान आत्मा उत्पन्न करने का गौरव संयुक्त 


आगे आपने कहा, अब प्रश्‍न यह है कि इस समय हमें 
बया करना चाहिए । यह एरु सानी हुई बात है कि गत 


| ५२ महीने के हमारे राष्ट्रीय युद्ध ने सारे संवार को हिला 


| दिया । और संघार के राष्ट्रों में इस देश के प्रति Ra- 


| च्वस्पी पैदा कर दी है। कुण्ड के झुण्ड यूगेपीय तथा 
gated पत्र-प्रतिनिधि किस प्रकार कराचो में महात्मा 
. ज्ञी को घेरे रहते थे, यह इस बात का प्रमाण है। इस 
aaa प्रति संघार की सहानुभूति का कारण यह है, कि 
fala वाले ae बात अपने मन में अच्छी तरह समझे 
। हुए हैं कि भारत बहुत MF स्वाधीन होने वाला है, ga- 
faz प्रस्येक देश इस देश से मैत्री स्थापित करना 
' व्वाहता है । 

' आगे चल कर आपने कहा कि कॉड्य्रेस-अधिवेशन 
के अवसर पर, किसी भी कार्यवाही में किसी प्रश्न पर 
सी हिन्दू-सुस्क्िम-मेद नहीं उत्पन्न gett यह प्रश्न 
और मेद तो कुछ ऐते हिन्दू. और सुसलमान स्वाथियों 
की स्वार्थपरता का परिणाम है, जो ऊँची-ऊँची सरकारी 
' नौकरियों और वेतनों के लिए लालायित हैं । आपने 
कहा, लोगों को यह याद रखना चाहिए, कि आज्िर ऐसी 


नौकरियाँ बहुत थोड़ो और परिमित हैं, इतलिए हिन्दू 
और सुसलमानों के सामने सुख्य प्रश्‍न इन थोड़ी सो 
नौकरियों का नहीं है। ger प्रश्‍न यह है, कि adarna 
की रारीबी कैसे दूर हो, देश के उद्योग-घन्धों तथा व्या- 
पार की उन्नति कैसे हो और किसानों की gaa में 
सुधार कैसे डो। यही वे प्रश्न हैं, जिने हिन्दू और 
मुसलमान दोनों का वास्तविक सम्बन्ध है | 


काङ्ग्रेस ओर स्त्रराज्य 
BSA के उस मस्ताव की व्याख्या करते हुए, 
जिसमें स्वराज्य को परिभाषा की गईं है, पण्डित जी ने 
कहा कि उन तमाम बातों में से, जिनका कॉड्म्रेघष को 
ध्यान है, एक बात रारोब ससुइाय का उत्थान करना 


है। दूसरी बात जो कॉड्ज्रेप चाइतो है, वह है सैनिक- 


व्यय का काम करना । इससे ग़रीबी का सुधार होगा । 


NON 


वड़के भेया का अन्ग प्रलाप 


“में इज़ारों गाँधियों का मुकाबला करूँगा? 
aag का १३वीं अप्रैल का समाचार है हि, gaa- 
मानों की एक साम्प्रदायिक सभा में महात्म। गाँधो की 
da आलोचना करते हुए मो ज्ञाना शो कृतअलो ने कहा 
है, कि gaama महात्मा aia! से न्याय की आशा 
नहीं कर सकते । यदि आवश्यता पड़ेगी तो gaa: 
मानों के लिए में अकेले ही हज़ारों और लाखों गाँधी 
का सुक्राबला कर सकता हूँ । टाइम्स ऑफ़ इण्डिया! 
के प्रतिनिधि से मौलाना साहब ने कहा हे, कि भारतीय 


राजनीति में महात्मा गाँधो एक Baw हैं । उनका कहना. 


है कि महात्मा गाँधी केवल हिन्दू और gaama को 
ही लड़ाना नहीं चाहते, बल्कि मुसलमानों को आपस 


में भी लड़ाना चाहते दें । कानपुर, आगरा आदि स्थानों. 


के apl का उल्लेख कर आपने कहा, कि इन समो वार- 
दातों को देखते हुए सुसलमान एथक निर्वाचन को नहीं 
छोड़ घकते । महात्मा गाँधी का सुट्टी भर gaaat 
की सहायता से आन्दोलन कराना ख़तरे को जड़ है। 

= 
इसी ग़रीबी के सुधार को सामने रखते हुए कॉड्म्रेस ने 
निर्णय किया है कि स्वराज्य शासन में अधिकारियों के 
वेतन कम होंगे । आपने कहा, कॉड्म्रेते के उस निर्णय 
के अनुतार, जिसमें aasa शातन में ९००) रुपया 
मालिक वेतन से अधिक किसी अधिकारी को न 
दिए जाने को बात कही गईं है, कुछ लोगों और 
कुछ पत्रों ने मूर्खवापूर्ण कहा है, लेकिन खेद की बात 
है कि उन्होने sa निर्णय के आन्तरिक तत्व को 
नहीं सममा । qisa नहीं चाइतो कि कोई शरस 
शाखन-प्रबन्ध में इसलिए नोकरी चाहे कि उसमें 
adad तनख़्वाहें . । कॉड्ग्रेव का मतलब है कि 
जो छोग सरकारी नौकरो में wa वे या तो शुद्ध- 
देश-लेवा की प्रेरणा से आवें, या नौऊरो के पद की 


उच्चता से प्रेरेत होकर Aa, अर्थ-ज्ञो म वश न आवें । 


adas सेवकों को उतना ही वेतन दिया जा 
सकता है, जितने से उनका भरण-पोषण हो जाय। 
आपने बतज्ञाया कि रूप में धन के ETA से कोई 
भी व्यक्ति ऊँची नौकरी को लालसा नहों करता । 
वास्तव में बात यह है कि ४००) रु० मासिक वेतन भी 


F rae wee शो कर कर विजन है । इतना वेतन asa अ aa डर कर नि 
किया है । मेरी राय में तो इतने से, जितना कॉड्गरेउ ने 
तय किया है, कहीं कम वेतन होना चाहिए | क्योंकि रूप 


atta 


में सब से अधिरू वेतन २४०) Go या २७१) रु० मालिक 
से अधिक नहों है । रूप में ala एक निश्चित संख्या से 
afas कमरों तक में नहीं रह सकते । वहाँ जिनके 
बड़े-बड़े मकान थे, वे आवश्यकता से afte जगह उर- 
योग करने से रोके गए । बाक़ो ane दूसरों को, जिनके 
घरच थे, वे देने के लिए विवश किए गए। आपने कहा 
काँङम्रेव इस देश में एक नई A surat चल्ञाना चाहतो 
है, जिसके सिद्धान्त Rapa नए होंगे और जिनसे दोनों 
सम्प्रदायो का हित साधन होगा। आपने कहा, मैंने 
सुना है कि कुछ लोग कॉड्सेप वालों पर यह दोषारोपण 
करते हैं, कि वे स्तवाधीनता-संप्राम में agar gafar 


बनते हैं, कि स्वराज्य होने पर वे बड़ो-बड़ो नौकरियां पा. 


सकें । मेरी इच्छा है कि म्रुख्य-सुख्य कॉड्ग्रेप कार्य कर्ता 
झभो से घोषित कर दें, कि स्वराउप्र होने पर स्वराउय- 
शासन में वे किसी भो तरह के पद या नोकरी का हक़ 
न पेश करेंगे । | 

आपने कहा, महात्मा गाँधी स्वयं ही इस विषय पर 
ऐसी कोई घोषणा निकाल्ने की बात सोच रहे थे; 
जिससे sisa कार्य रुतां श्रों पर किली तरह के aa- 
अन का दोषारोपण न किया ज्ञा सहे। किन कुछ 


` लोगों के मना करने पर ऐसी घोषणा नहीं की गई । ऐसी _ 


घोषणा निकालने से सम्भव है, $3 कठिनाइयाँ उप- 
स्थित हो जायँ, जैते स्वराउप-शाधन के faq उपयुक्त 
व्यक्तियों के न faa asa पर या घोषित व्यक्तिःविशेष 
पर ही प्र्ना का शासन के लिए विशवास होने पर, 
घोषणा का पालव सम्भव न होगा। आपने कहा, 


अगर मेरी राय आप पूछिए तो वह यह है, कि देश के . 
स्वाधीन होने पर ऐपा होना चाहिए कि ऊँची नौकरियाँ — 


ela ही नहीं, केवल पञ्चायत का शासन हो । 


आपने कहा, हिन्दू ओर gaaat दोनों ही भारत | 


में ग़रीबो से दिन काट रहे हैं । सम्भवतः gaama 


अधिक रारीब हैं । अगर ग्रारीबी दूर करने के उपाय 


किए जा रहे हैं, तो उनसे दोनों ही का ata होगा। ये 
सब बातें शासन Va के ठङ्ग पर अवलस्वित रहेंगी | 

. में चाहता हूँ कि ala इस बात पर ज़ोर डालते र: 
कि शासन-भार कुछ ऊँचे अधिकारियों के हाथ में न रहे 
बल्कि उसका सूत्र nda जनता के हाथों में रहे। ऐवी 
व्यवस्था मे कोई हिन्दू-सुस्लिम angst उठ हो कैसे 
सकता है ? | | | 


आपने कहा, मैंने सुना हे कि दिज्ञो की आ ्र-इण्डिया 
ghan कॉन्फरन्स में मेरे एक पुराने दोस्त ने कहा है, 
कि मुसलमान युद्ध के लिए तेयार हैं। आपने कहा, 
अगर कोई दिन्दू या JAAA ताक़त आज़माई करना 
चाहता हो, तो वह कॉड्सेप-दफ़्तर में चला जाय, में 


कुछ आदमो saè faq Aa दूँपा,जो sas सामने . 
जाकर सर झुका देंगे और में भो अपना सर west को. 


तत्पर रहूँगा, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिघात 


न करेगा । अगर मि० ज़हूर अहमद राजनीतिक आधार 
पर कॉड्म्ेश को aaa दे, तो मैं उनके सामने सर. 


Hart को तैयार axa, लेकिन अगर चामिक मामले 
म वे चैल्लेज्ञ दें, तो में नत-मस्तर होने को तैयार Fi 
कै. $ # 


` साहित्य saga 


हमे खेद है, स्थानाभाव के कारण इस अङ्क. 
में 'साहित्य का सपूत” शोषक नाटक प्रकाशित . 
नहीं हो Gat, आगामी अङ्का मे थह धारावाही | 
रूप से GAM, पाठकगण च्मा कर। . 
=o ` = तऽ विष्यः ` 
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नह हो गई हुँ” 


RA के सममौते के बाद से लोगों ने महात्मा 
ज्जी से प्रश्न पर प्रश्‍न पूछना शुरू कर दिया 
है । महात्मा जी ने ag इण्डिया' में इन प्रश्नों 


के जो उत्तर दिए हैं, नीचे वे ही पाठकों की 


जानकारी के लिए दिए जाते हैं 
अश्व--वे विद्यार्थी, जिन्होंने आन्दोलन के समय स्कूल 
छोड़ दिए थे, इस समय क्या करें ! 
ङत्तर-( १ ) आन्दोलन समास नहीं हुआ है, बल्कि 
उसने एक भिन्न अथात्‌ रचनात्मक स्वरूप धारण 
किया è 
(२ ) विद्यार्थीयण mas द्वव्यों के सेवन करने 
चाले और विदेशो कपड़े का व्यवहार करने वाले 
iat के हृदय पर प्रभाव डाल सकते हैं और 
हैं सुधार सकते हैं । 
(३) चे उन बहिनों को सहायता पहुँचा सकते 
` हैं, जो शान्तिमय पिकेडिङ्ग कर रही हैं । | 
( ७) वे गाँवों में रह कर खादी-मचार-कार्य कर | 
सकते हैं | 


(६ ) सभी छात्रों को नित्प-प्रति कम से कम 
आधा घण्टा Bal या तकली कातना चाहिए । 
(७) अन्य बातों की जानकारी के लिए वे 
राष्ट्रीय विश्वदिद्याज्यों के रबिस्ट्रारों के पास 


faa 
विदेशी कपड़े 


agaga समय पिकेटिज्ञ का कार्य ढीला पड़ गया है 
इस कारण विदेशी aval के लिए नए ater भेजे 
जा रहे हैं । बचे हुए विदेशी कपड़ों को भी अच्छी 
बिक्रो हो रही है ga रोकने के लिए आप क्या 
कर रहे हैं ? । | 
डत्तर--इस प्रश्न से यह जान पढ़ता है, कि पिकेटिज्ञ का 
झर्थ दुघाव है । यदि बात ऐसी ही है तो at 
दबाव डाल कर कोई कार्य करने की अपेक्षा, 
स्वतन्त्रता अधिक agda है । मेरा यह 
विश्वास है कि यदि कार्यकनागण अपना काय: 
_ जारी रखेंगे, at जनता विदेशी कपड़ा नहीं 
‘gael | इम लोगों ने बेचने वालों की ओर 
अधिक आर खरीदने वालों की ओर कम ध्यान 
दिया है। अतएव जनता में प्रचार-कार्य को 
अधिक आवश्यकता है | इमारा उद्देश्य है, 
` समझाः्चुका कर सुधारना, दबाव डालना नहीं | 
दबाव तो हिंसा काही एक अङ्ग है । किन्तु 
शान्तिपूर्वक सुधार अहिंसा और प्रेम का फल है | 
अश्व- मज़दूरों और किसानों का उपकार करते हुए क्या 
झाप पँजीपतियों और मज़दूरों की कलह को | 
` शोक सकते हैं ? 
उन्तर- इ, अवश्य ! यदि लोग अहिसा के मारग पर 
बदलें तो इस कलह से बचना सहज है, गत १२ 
महीनों में यह सिद्ध हो गया है, कि sfear को 
यदि नीति भी मान लिया जाय, तो कया | 


Cx) वे शहरों में खादी की फेरो कर सकते हैं । | 


सम्भव नहीं हो सकता ? किन्तु जब्र लोग इसे 
अपने आचरण का एक सिद्धान्त मान लेंगे 
तो यह See एक असम्भव वस्तु हो जायगी | 
अहमदाबाद में इसकी परीक्षा की जा रही है। 
इससे अत्यन्त सन्तोषजनक फल प्राप्त हुए ह 
अर बहुत सम्भव है, कि यइ पूर्णतया सन्तोष- 
जनक fag हो जाय। इम पॅजीपतियों का 
नाश नहीं करना चाहते, बल्कि पूँजीवाद का 
नाश चाहते हैं। पँजीपतिपों के विषय में मेश 
विचार है, faa अपने को उन मनुष्यों का 
विश्वासपात्र समझें, जिनसे उनको उन्नति होती 
है और उनकी पँजी बढ़ती है। मज़दूरों को Tt 
पतियों के सुधार तक उहरने को आवश्यकता 
नहीं है । यदि पूँजी एक प्रकार की शक्ति है, तो 
परिश्रम भी एक प्रकार की शक्ति है। दोनों का 
उपयोग, विवाशक या रचनात्मक दोनों प्रकार 
के कार्यो के बिए किया जा सकता है। दोनों 
को एक-दूसरे पर निर्भर करता है। यदि कोई 
मज़दूर अपनी शक्ति का अन्दाज़ा पाले तो 
वह अपने मालिक का हिस्सेदार बनने के योग्य 
है। पर यदि वह अपने मालिक की सम्पत्ति 
का एकमात्र अधिकारी बनना चाहे, तो वास्तव 
में चह सोने के was देने वाली get की इत्या 
करना चाहता है । सुयोग और सुबुद्धि में बराबर 
झासमानता रही है और अन्त तङ रहेगी । नदी 
के किनारे रहने वाले किसी मनुष्य को सूखी भूमि 
पर रहने वाले एक मनुष्प से अधिक अन्न उत्पन्न 
करने का सुयोग faa जाता है | यदि असमानता 


से हमें सामना करना ही पड़े, तो भी आवश्यक 
समानता EAN बनी रह सङती है । प्रध्ये रु मनुष्य ' 


को अपनी आवश्यकताओं पर उतना ही अ'घ कार 
है, जितना कि पशु-पक्षियों को है। cats oft 
कार के साथ, उसकी रचा के उपाय भी हैं । यदि 
परिश्रम करना adea है, तों परिश्रम के aa 
से वञ्चित करने वाले के साथ असहयोग करना 
अधिकारों की var का साधन है। 


भाव-परिवतन 


यदि मालिक और मज़दूर के बीच ma- 
श्यक समानता मान ली जाय, तो मालिकों 
(पूँजीपतियों) का नाश हमारा उद्देश्य नहीं 


होना चाहिए। हमें उनके भावों में परिवतंन 


खाने को चेश करनी चाहिए । यदि चे naa 
राह पर होंगे तो हमारा असहयोग उनकी आँखें 
खोल देगा । यदि अखहयोग करने के बाद हमारे 
स्थान पर दूसरे लोग आ जायें, तो इससे ea 


. भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इम उन पर 


भी अपना प्रभाव डालने की आशा करते हैं, और 
उन्हें मालिक की yal में सहायता पहुँचाने से 
रोक सकते हैं। इस ढङ्ग की शिक्षा की प्रगति 
मन्द्‌ है अवश्य, किन्तु इससे लाभ अवश्यम्भावी 


है। यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता 


Sat 


है, कि पजीपतियों का नाश, अन्त में मज़दूरों 
का नाश है। 


| THY की समस्या 
प्रश्न--जो BAA SA जेलों से छोड़ दिए गए हैं, वे 
यदि बेकार हैं तो क्या करें ? 


उत्तर--यदि वे काम करने को तैयार हों, ओर ईमानदार 
हों, तो इसमें सन्देह नहीं कि किसी siesta 
| संस्था में उन्हें काम Aa जाय। इर एक को 
` काम के लिए कॉड्म्रेस या उससे सम्बन्ध रखने 
वाली संस्थाओं की ओर ताकने की आवश्यकता 
नहीं हे। प्रत्येक सच्चा व्यक्ति अपनी योग्यता 
अर सच्चाई के द्वारा काम पा सकता है | 
प्रशन --कॉँङ्ग्रेस नें गोलमेज कॉन्रेन्ल में कोई भाग न 
लेने का निश्चय किया था। आपका भी यही 
निश्चय था । किन्तु अब आपने उस ओर बढ़ने. 
का निश्चय कर जिया है | आफ इसका क्या उत्तर 


| दे सकते हैं? क्या आप खदा सत्य के लिए देश 


का. बलिदान करते रहेंगे, और हमें सत्य और 
| akar की परीक्षा का साधन समझते रहेंगे ? 
क्या आप इल बात का अनुभव नहीं करते, कि 
aikas fara के लिए सारी ज्योति को आप 
गढ़े में ढकेल रहे हैं? हम लोगों में से agai 
का यह विचार है कि आपके सिद्धान्त 'राष्ट्रीय 
स्वभाव? हो गए हैं, जो पँँज्रीपतियों के लिए तो 
लाभदायक हैं, पर पीड़ितों के faq विष के 
समान हैं । 
sanaa के साथ व्यवहारों में भी भेद होता है | 
मूखंतापूणं स्थिरता सङ्कीणं मस्तिष्क का भूत है। 
यदि मैं अस्थिर हूँ, तो मेरी अस्थिरता बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण है। किन्तु वास्तव में मैं अपने भूत और 
वतमान आचरणों में कोई अस्थिरता नहीं पाता 
हुँ । गोलमेज्ञ परिषद्‌ के स्थायो रूप से बॉयकॉट 
करने का कोई सवाल ही नहीं था। eleva 
ने इसलिए उसमें जाना अस्वीकार किया था, कि 
उसकी शर्तें अस्वीकृत कर दी गई थीं। इस 
समय वह इसलिए जा सकती है, कि उसका 
मार्ग gar हुआ है | में आशा करता हुँ, कि जो 
लोग वहाँ जायेंगे, वे जाति के सन्देश को 
वहाँ निश्चित रीति से 


ana नहीं है। ga सम्बन्ध में सब से पह 
बात कार्य कारिणो सभा का निश्चय है । दूखरो बात 


यह है, कि इससे देश को किसी तरह भी हानि: 
नदीं पहुँचाई गई है। किन्तु मुझे यह कहने में. 


सङ्कोच नहीं हे, कि यि ‘aca’ और ‘ar में से, 
मुझे किसी एक को चुनना पड़े, तो में सत्य” का 
ही साथ दूँगा, क्योंकि “सत्य! मेरे लिए ईश्वर 
है। ऐशी दुशा में में 'सत्य' के fag देश की क़र्बानी- 
तक करने से पीछे न seat । मेरा विश्वाश है कि 
fad व्यक्ति या जाति ने ‘ae’ का बलिदान 
कर कुछ प्राप्त नहीं किया है, इसलिए 'सत्य! के 
लिए देश का भी बलिदान कर देवा एक महान 
'स्याग है । 
मेरे सच्चे कायकता | 
जो लोग मेरे सत्य के अनुसन्धान में मेरा 
साथ देते हैं, वे वास्तव में मेरी परीक्षाओं की 
कसौटी नहों हैं । वे वास्तव में मेरे अमूल्य सह- 
कारी हैं, जिन्हें सेरे ही समान सस्य के aga- 
sata में आनन्द मिलता है, Sar कि और 
fad वस्तु के अनुसन्धान में नहीं मिलता । 
( शेष मैटर aa पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


व्यक्त करेंगे। यहाँ “सत्य? - 
के लिए अपने देश का बलिदान करने का कोई * 


“अखिल भारतवर्षीय” मुस्लिम-कॉन्‍्फ्रेन्स 
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सुट्टी भर साम्प्रदायिक मुसलमानों का सुल्लापन 


नई Ral १ अग्रेल--आज अखिल भारतीय मुस्लिम 
परिषद्‌ का विशेष झधिवेशन आरम्भ हुआ । उपस्थित 
सज्जनों में निम्न-लिखित प्रतिष्ठित सजन थे :-- 

सर FRAT शफ़ी, खर अव्डुख KAA, सर अकबर 
खाँ, मलिक SIG खाँ नून; सेठ अब्दुल्ला gie, डॉ० 


' ज़ियाउद्दीन अहमद, श्री० अब्दुल अजीज्ञ और मौलाना 


हसरत मोहानी । 

स्वागतकारिणी समिति की सभानेत्री बे गम gena- 
wal ने अपने भषण में कहा कि “यदि आप लोग मेरे 
पति के बताए हुए मागं पर चलेंगे, तो आप निश्चय 
स्वतन्त्रता प्राप्त करेंगे ।?! 

सभापति मौलाना daan ने अपने भाषण 
में, हिन्दू-सुसलमानों के सम्बन्ध में बहते हुए कहा कि 


“गत कई वर्षों से इन दोनों जातियों ने भारत में. 


anfa फैला रवखी है | यदि शीघ्र ही समभझोता न 
हुआ, तो गृह-युद्ध का उठ खड़ा होना सम्भव है। A 
दशा में पूर्ण स्वराज्य तो दूर रहे, अधूरा स्वराउय भरी हमें 
नहीं मिल सकता ।” आगे आपने कहा कि “भारत की 
अधिकांश मुसलमान जनता तथा अपने सुसलमान 
सहयोगियों के लाख झापत्ति पर भी, महात्मा गाँधी, ने 
सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ ही दिया। सुसलमानों से 

होने सलाह भी नहीं पूछी। यदि हम लोगों की 


सखाइ मान ली गई होती, और हिन्दू-सुसल्मानों के. 


बीच anwar कर लिया गया होता तो आज भारत में 
थे साम्प्रदायिक झगड़े न उठ खड़े होते, और स्वराउय 


की अर भी हमें अधिक सफलता मिली होती ।” फिर | 
आपने giaa अधिकारों के सम्बन्ध में फर्माया कि 
“न अधिकारों की एक सूची १६२६ की अखिल भार-. 
तीय akan परिषद सें तैयार. की गईं थी। सुस्क्षिम 
लीग ने भी पीछे इसे स्वीकार कर खिया था। यही. 


सूची जिन्ना की १४ शर्तों के नाम से पुकारी जाती है। 
इम उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ag के पूव 
मौलाना मुहम्मद अळी ने भो Rg graa समस्या के 
सरबन्ध में एक लेख तेयार किया था, जिससे दोबों 
दलों के लोगों को सन्तोष हो सकता है ।” “हम ga- 
andi ने बिना किसी बाहरी दबाव के १३२७ के मार्च 
महीने में अपने चिर-जज्छित vag निर्वाचन को छोड़ 
कर ufiafaa निर्वाचन स्वीकार करा रिया था, और 


gaani को भी इस पर सहमत करने में हम सफल 
हुए थे; किन्तु हमारे हिन्दू सहयोगियों ने agra कॉड्म्रेव 


के प्रस्ताव को नामञ्जूर कर, वास्तव में झगड़े का बीज 


बो दिया । आज सुसलमानों को इसके लिए राज़ी. 


करना असम्भव है। अब हमें हिन्दुओं में भाव-फरिवतेन 
की प्रतीचा 'करना है ।? | 
परिषद्‌ में अन्य कई प्रस्तावों के अतिरिक्त हिन्दू. 
सुसलिम ey के ama में fan लिखित प्रस्ताव उप- 
स्थित किया गया, जो सर्व-सम्मति से पास हो गया : -- 
“यह परिषद्‌ हिन्दुओं की २इण्डता पर शोक प्रकट 
करतो हे, जिसकी aag से बनारस, आगरा, कानपुर, 
भिज्ञापूर आदि स्थानों में दङ्ग हो गए शौर जिसमें 
निदोष और निःशख्न मुसळ मान मारे गए तथा gaama 
झौरतों ओर बच्चों करी भी हत्याएँ की गई । 
` “इख परिषद्‌ को इस बात का पूरा विश्वास है कि 


` कॉड्ग्रेस सत्याग्रढियों को harga केवल एक | है 
पाखण्ड है। वास्तव में यह एक निन्दनीय राजनैतिक चाल | 
. हे,जो एक शक्तिशाली साम्राज्य के सामने चली गई है। 
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| इस परिषद्‌ का यह विश्वास है कि हिन्दुधों का 
वर्तमान भाव अवश्य ही भारत में गृह-युद्ध उत्पन्न कर 
देगा । यह पश्षिद सरकार को चेतावनी देती है 'कि यदि 
वह ज़रा भी ग़ाफ़िल रहेगी तो इस अभागे देश का 
सर्वनाश हो जायगा i? 


श्री FEE अहमद ने इस प्रस्ताव को उपस्थित करते 
हुए कहा--“ मुसलमान कॉल्म्रेस से दब कर रहें या नहीं, 
यही प्रश्न इस समय इमारे सामने है | यदि सरकार Be 


लमानों की TA नहीं कर सकती हे, तो साफ़-साफ़ कह 


दे, और. जब सुसलमान अपनी रक्षा के लिए हथियार 
ग्रहण करें, उस समय उसे उन पर गोलियों की वर्षा 
नहीं करनी चाहिए ।” इसके बाद वक्ता ने महात्मा गाँधी 
के एक वक्तव्य का उएलेख किया, जिसमें उन्होंने कहा 


जारी रहेगा, जब तक कि दोनों में से एक का नाश न 
हो जाय। वक्ता ने कहा कि “हमारी शक्ति की परीक्षा 


आज ही क्‍यों न की जाय, और उसीके निर्णय के अनुसार 
कार्य किया जाय १? इस पर बड़े ज़ोर से “अजन्ञाहो 
अकबर” की ध्वनि हुईं | इसके बाद वक्ता ने कहा कि 


जब एक प्रेस-प्रतिनिथि ने महात्मा 
niat को श्री० ज़हूरअहमद का वह भाषण 
दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा है फि 
needy at ने कहा .है कि देश सें एक 
गृह-युद्र होगा, जिसमें दोनों जातियों में 
से किसी एक का नाश होगा” तो 
सहात्मा जी ने कहा कि “मैंने जो az 


अथ दूसरा नहों हो सकता ve 


सुसलभानों के प्रति सरकार को सहानुभूति न होने का 
एक मात्र कारण यह है कि सरकार को मुसलमानों की 
शक्ति का परिचय नहीं मिला है। o 


मौलाना अब्डुलमजीद्‌ बदाउनी ने प्रस्ताव का सम 


iE 2 w 


का वास्तविक अर्थ “सुसलमानों का क्षय”? है । 


सिखाया है कि वे दड़ग करने का नाम भी नहीं लेंगे। 
आवों की निन्दा करते हुए कहा कि सुसलमान भिल 
चाहिए । 


अहमद faqag ने निम्त-लिखित सूचना प्रकाशित की 


था कि एक दिन भारत में गृह-युद्ध होगा, और तब तक 


कहा है, उसका इससे बढ़ कर दष्टताप्रण | 


da करते हुए कहा--“कानपुर के वे शहीद धन्य हैं, 
जिन्होंने सुसलमानों के हृदय से ug के भय को भगा. 


silo फ़तहमुहस्मद ने agt कि गाँधी जी की न्य? 


बरबई के हाजी अलीसुहम्मद ने कहा कि बम्बई 
के सुसलमानों ने वहाँ के हिन्दुओं को ऐसा सबक 


अन्त में मौलाना शौकतभ्रळी ने भाषणों के उत्तेजक | 


कर कार्ये करें, किन्तु Afaa उनका उद्देश्य नहीं होना | 


सुस्लिम नेशनलिस्ट पारी के सेक्रेटरी Mo रफ़ो- 


“गत २३वीं माच को कॉड्म्रेत के quer में नेश- — 
नलिरट मुस्लिम पाटी. की एक सभा हुई थी, जिसमें निर्न | 


लिखित सज्जन तू o a oo o o o oo ee ees Me eee थे :- मौलाना sega कलाम | 
आज़ाद, डॉ० अन्सारी, ख़ान aga ग़फ़्फ़ार खाँ और _ 
मिस सोफिया सोमजी | मौलाना अव्डुल कलाम आज़ाद 


ने अपनी वक्तता में eq, sera, बम्बई और सीमाप्रान्त 
के मुसलमानों को राष्ट्रीय संग्राम में उचित भाग लेने के 


fag बधाई दी । उन्होंने कहा कि यह बड़े सन्तोषः | 


की बात है कि gaad हो जाने पर भी, gaa- 
मानों के एक बड़े हिस्से ने इस आन्दोलन में भाग 


feat है। 


“डॉ० अन्सारी ने, साम्प्रदायिक झगड़ों को सुलझाने 
के fag किए गए कार्यो का उल्लेख किया। | 
सभा ने नेशनलिस्ट मुसलमानों की एक परिषद 
aan में करने का विचार far! 
“Agafa मुसलमानों ने दिल्ली में होने वाली. 


खिन्न भारतीय सुस्लिम परिषद में अपना प्रतिनिधि a 


भेजने का निश्चय किया है। तदनुसार किसी राष्ट्रवादी 
gaaat ने उसमें भाग नहीं लिया ।?” 


pe co ie 


( «वें पृष्ठ का शेबांश ) 


मेरा विश्वास है कि में आत्म-विकास के. 


लिए ज़ोर देकर सारी जाति को विपत्ति में नहीं 
फंसा रहा हूँ, क्योंकि आत्म-विकास आर रष्ट्रोय-- 
विकास में घना सम्बन्ध है। कोई भी जाति, 


व्यक्ति के बिना, जिससे वह बनी है, आगे नहीं. 


बढ़ सकती, ओर sat प्रकार, जाति की प्रगति 
पर बिना प्रभाव डाले, कोई व्यक्ति भी अगे नहीं 
बढ़ सकता । 
अन्तिम दोष सुक पर बिना विचारे लगाया 
गया है। मैंने अपना कार्य दक्षिण अफ्रिका से 
आरम्भ fear था, और वे काय दलितो की ओर 
से किए गए थे । दलितों को इससे लाभ 


SI 


पहुँचा i फिर हमें, चम्पारन, खेड़ा और अहम- 


दाबाद में भी सफलता मिली । बोरसद और 
बारडोळी के सत्याग्रह में किसानों को बहुत 
सफलता मिली है। जाति पर इस प्रकार की 
परीक्षा का क्या फल होता है, यह अभी नहीं: 
कहा जा सकता.। 


जनता में जाएति 


ga परीक्षाओं का ही प्रभाव है, कि जनता: 

में आज इतनी जागृति dat हुई है। में इससे 
अपनी अशंखा नहीं करता, में तो ईश्वर के हाथों 
का केवले एक यन्त्र हूँ । वास्तव में सत्य और 

. अहिसा की शक्ति ने ही ऐसा कमाल किया È | 
यदि en लोगों ने पूर्ण स्वराज्ञ के लिए सत्याग्रह: 


की घोषणा की थी, तो इसी महान उद्देश्य से . 


` इम गोलमेज्ञ कॉन्फरन्स में भी जा रहे हैं। यह 
सम्भव है कि, हमारा उदेश्य सफख न हो 


किन्तु यदि हम सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार 


कर दूँ, तो यह भी हमारी wa होगी। यदि 
हम इस समय का उचित उपयोग करें, जहाँ 
तक ema हो, समझकोते की शर्तों का डचित 
` प्रतिपालन करें, विदेशी वस्र आर मादक द्वव्यों 
का पूण-रूप से वहिष्कार कर दें; और यदि हसः 
स्वादो का पूण-प्रचार कर दें, तो गोलमेज़ 
परिषद्‌ में उदेश्य न सिद्ध होने पर भी इम 


अपने को युद्ध के लिए विशेष रूप से gaa | 


पाएंगे । हम लोग कदापि यह विश्वास न aÑ, 


कि समझोता हो जाने से ही हमारे उद्देश्य कीः 
fafeaasei 


` [वर्ष १, खणड हे, संख्या ५... 


A 


ag १, खण्ड ३, संख्या ५ ] 


o क्या मुसलमान वास्तव में राष्ट्रीयता के विरोधी 


मुस्लिम FRIJE सम्बन्ध मे Elo झालम का FRF 
| “दिल्ली को सुस्लिम परिषद एक तमाशा थी” | 


: “मुस्लिम जनता संयुक्त और स्वतन्त्र निर्वाचन चाहती है” 
Sto garag आलम ने, दिल्ली की मुस्लिम-कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में, फ्री प्रेस के प्रतिनिधि 


_ द्वायिक अधिकारों की रचा के किए संयुक्त निर्वाचन 
की आवश्यकता aaa चाहिए । कुछ लोगों का 
` विचार है कि संयुक्त निर्वाचन कमज़ोर दल के लिए 


_ संयुक्त निर्वाचन से ही कमज़ोर दल का हित-साधन at 
` सकता है aR इस सम्बन्ध में वाइविवाद खड़ा होगा 


को अपना निश्न-लिखित वक्तव्य दिया है :— 

“मैं परिषद्‌ में भाग छ ने के लिए दिल्ली नहीं गया 
था, बल्कि मैं यह देखने के लिए गया था कि aragi- 
fas समभौते के सम्बन्ध में कुछ उन्नति हुईं है या 
नहीं। इस परिषद को सभी दल के सुसखमानों की 
परिषद agar उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में इसका 


सम्बन्ध झुसलमानों के एक विशेष az से है, जिनमें 


अधिकांश daw मनोरञ्षन के लिए राजनीति में राँग 
sea हें। इस परिषद का राष्ट्रीय सुस्लिम दुल जमा- 
यत-डल-उल्मा और सीमा-प्रान्त के नेताओं ने बहिष्कार 
निया है। वे इस परिषद के सङ्गठनका के मत का 
बिरोध करते हैं। इस परिषद में अनावश्यक बातों पर 


विचार किया गया है । जो लोग इसके मतों का समर्थन. 


नहों करते हैं, उन लोगों ने इसमें भाग न लेकर अच्छा 
ही किया है, क्योंकि इस परिषद का उद्देश्य निश्चित 
था और मतभेद के लिए यहाँ स्थान नहीं था। कुछ 


. सदस्यों के विचार भिन्न थे, पर परिषद का उदेश्य 
तो सम्मिल्धित माँग पेश करना था, इसलिए कहा 
जाता है कि sa सदस्यों से दिचार-परिवतंन करने | 


के लिए कहा गया । वास्तव में वह परिषद्‌ एक 
तमाशा थी। . ह 

संयुक्त निवांचन aoe 

“मेरा विश्वास है कि वे सभी मुसलमान, जिन्होंने 


आरत के स्वातन्ध्य युद्ध में किसी प्रकार भी भाग लिया . 


है, इस विषय में पकमत हैं कि साम्प्रदायिक प्रश्नों पर 
कोई भी समझौता उन्हें तब तक मान्य न होगा, जब 


तक कि वह संयुक्त और स्वतन्त्र निर्वाचन के आधार 


पर न किया गया हो। एथक निर्वाचन को वे राष्ट्रीय 


आर साम्प्रदायिक दोनों हितों के लिए हानिप्रद समझते. 
Şi यदि सभी हिन्दू एथक निर्वाचन के लिए सहमत 


भी हो जाये तो भी, व्यक्तिगत रूप से, मैं इसे स्वीकार 
करने के लिए तेयार नहीं हूँ। केवल मैं ही ऐसा नहीं. 
चाइता, मेरे अनेक मित्र भी ऐसा ही चाहते हैं। मेरा 
विचार है कि संयुक्त निर्वाचन, कमज़ोर दल वालों 
का अख है। इसलिए मुसलमानों को अपने साम्य: 


हानिप्रद है। किन्तु वास्तव में सिद्धान्त के अनुसार 


हो मैं तो संयुक्त निर्वाचन द्वी के लिए wea । हिन्दू: 
महासभा gas निर्वाचन के लिए अले ही सम्मत हो 
जाय, में सम्मत नहीं हो सकता। एक दिन आएगा, 
जब हिन्दू एथक निर्वाचन के लिए sea करेंगे। और 


gaama उनका विरोध करेंगे। आज यह बात असत्य 
अले ही जान पड़े, किन्तु किसी दिन सत्य सिद्ध होगी । 

सिन्ध का एक अलग प्रान्त बनाया जाना इसो दङ्ग का |. 
एक उदाहरण है। एक दिन मुसलमानों ने इसका विरोध 
किया था, और हिन्दू इसके लिए लड़ते थे, Ra आज | 


बात बिल्कुल उक्दी हे। 


पञ्जाब 

“पृथक निर्वाचन, विशेषकर पञ्जाब के लिए बहुत 
ही हानिङर है। इमें किसी प्रकार भी इसके लिए तैयार 
नहीं होना चाहिए। दिल्ली-परिषद्‌ में पञ्जाब की ओर 
से जो लोग गए थे, उनमें से बहुतों ने इस बात का 
समर्थैव किया था । मुस्लिम समाज का अधिकांश भाग 
राष्ट्रीय दल का अनुयायी है । इसका प्रमाण यह हे कि 
गत सत्याग्रह आन्दोलन में प्रायः १२ इज़ार मुसलमानों 


ने जेल स्वीकार किया था। इतना ही प्रमाण काफ़ी नहीं | करते हैं ।” 


मौलाना ASIA कलास आज़ाद ने कराची में होने 
चाले जमायतत-डल-उलेमा के १० वें आधिवेशन में 


gaand की नीति के सम्बन्ध में एक प्रभावशाली 


भाषण दिया है। राजनीति से gaani का सम्बन्ध 
बतलाते हुए आप कहते हैं कि १४ वर्ष पहले, gaa- 
मानों के लिए “राजनीति! एक अपवित्र पदार्थ थो। 
इसीलिए बहुत समय तक वे कॉङ्ग्रेस से अलग रहे । 
इस प्रकार मुसलमानों ने स्वयं अपनी राजनेतिक इत्या 
कर ली थी। . | : 
खिलाफत आन्दोलन 

जब fame आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ तो 
मुसलमान इस आन्दोलन में कूद पड़े । किन्तु सुसलमानों 


को ae याद रखना चाहिए कि खिलाफत, एक घाम्मिक 
समस्या थी, और इसके लिए त्याग कर, उन्होंने नतो. 
हिन्दुओं की ही इछ सहायता की और न देश के प्रति 


ही अपने कतव्य का पालन किया । इसके विपरीत, उन्हें 
हिन्दुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि 
उच्च आन्दोलन में हिन्दुओं ने उनका साथ दिया था। 
हिन्दुओं ने जब कभी कोई आन्दोलन शुरू किया, सुस- 
समान दूर हट कर ताकते रहे और जब फल प्राप्त करने 
का समय आया तो वे सबसे बड़ा भाग लेने के लिए 
पहुँच गए। क्या सुसलमानों केलिए यह बजा की 
बात नहीं है ? क्या देश के प्रति अपने त्याग का उत्तर- 
दायित्व इस प्रकार दूसरों के हिस्से छोड़ देवा उनके 
लिए डचित हे? जिस इस्लाम धर्म ने स्वतन्त्रता के 


fac अनेक युद्ध किए हैं, क्या उसका भाव यही हे ? 


नहीं, इन सभी बातों से तो यह जान पड़ता है कि 
मुसलमानों ने आत्म-सम्मान खो दिया था, और उनके 
भीतर देशभक्ति का आव नहों रह गया था ।. 
राष्ट्रीय आन्दोलन और मुसलमान 
वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन में मुसलमानों ने अपने 
गौरव की रक्षा की है | पञ्जाब, सीमा-प्ान्त, ओर बज्ञाल 


डँ? 
है, इम और भी प्रमाण दे सकते हैं कि सारा समाज 
gar ae) वास्तव में मुसलमान उन 'राजभक्तों? 
का, जिनका इस परिषद में आधिक्य है, साथ नहीं दे 
wei मेरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में ae 
बात पूर्णतया सिद्ध हो जायगी, जब कि जनता को इस 
बात का पता चल जायया हि किस प्रकार आपस में 
गडे कराए जाते हैं। प्रथकारण की नीतिका प्रभाव 
sag है। थोड़े ही दिनों में लोग इसका अनुभव करने 
लगेंगे । वास्तव में मुसलमान जनता संयुक्त और स्व- 
तन्त्र निर्वाचन चाइती है, किन्तु उसकी आवाज़ बहुत 
Wal है। यदि उनके वास्तविक नेतागण उनकी आवाज्ञ 
को अधिक व्यक्त करें, तो पथक निर्वाचन चाहने वालों 
को यह जान कर आश्चर्य होगा कि मुस्लिम जनता संयुक्त 
निर्वाचन के ही पक्त में हे वास्तव में, व्यक्तिगत लाभ 
की दृष्टि से ही कुछ लोग, संयुक्त निर्वाचन का विरोध 


जमायत-उल-डलेफा मे मोलाना आज़ाद का FTT 
“पृथक निर्वाचन की माँग सुसलमानों की कमजोरी हे ” | 
z “ager की दुहाई देना निन्दनीय 2” 


में तो चे बहुत आगे रहे हैं किन्तु तो भी झुसलमानों 
का एक बहुत बड़ा भाग इस आन्दोलन से WaT रहा 
है । वे aa अपने अधिकारों के लिए झगड़ा करते रहें 
Zi ga अच्छी तरह याद है कि जिस समय fre मॉन्टेणू. 


भारत में आए थे, और कुछ सुधारों की योजना की गई 
थी, उसी समब, हैदराबाद के सय्यद्‌ बेलग्रामी ने, सुखः 
लम्शानों की ओर से पृथक निर्वाचन की माँग पेश की 
थी । वास्तव में यह सब कारवाई शिमला से की गईं 
थी, जहाँ स्वर्गीय नवाब सुशो-उल-सुरक और सर आगा 


| खाँ, मि० मॉन्टेगू से खलाह-मशविरा कर रहे थे। 


वास्तव में, gus निर्वाचन की माँग मुसलमानों 
की कमज्ञोरी को प्रकर करती है। सरकार इल कमज्ञोरी | 
को सममती si इसलिए वह इसका उपयोग करना | 
चाहती है । इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए । 


_ हिंन्दू-ुस्लिम एकता 


_ हिन्वुःसुस्तिम समस्या के सम्बन्ध में आपने कहा कि 
वर्तमान परिरिथात में, देश के सामने यह एक महत्वपूर्ण 
प्रश्न है, जैसा कि गाँधी जो ने कहा हे-''जब तक 
यह समस्या ह्न नहीं हो जाती है, तब तक, WAAR 
ie में जाना और स्वराज्य के लिए saa करना व्यर्थ 
३+” ५ 

| किन्तु यह प्रश्‍न धामिक नहीं, आथिक है। उदा 
हरण-स्वरूप, बङ्गाल दो भागों में Sat हुआ है, ज़मीं- 
दार और किसान । ज़मींदारों में अधिकांश हिन्दू. और 
किसानों में अधिकांश मुसलमान हैं । यहाँ धमे का कोई 
प्रश्‍न नहीं है। यहाँ तो प्रश्‍न यह है कि धनवानों से 
गरीबों की रक्षा की जाय। यहाँ धर्म, सभ्यता और प्रथा 
की cers देना व्यर्थ है । जो लोग घर्मे की cere देले 
हैं, वे वास्तव में रोग के वास्तविक कारण को छिपाते हैं । 
बात असल यह है कि इस प्रकार के संरक्षण तो प्रत्येक 
शासनःविधान की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं । इनके 
faa दो-हल्ञा मचाना मूर्खता है। Mee 


= | 


कुमारी सोफिया शातून 


[ वर्ष १, खसड ३, संख्या ५ 


Se Dh le Sl SS INE sb NEHER Rey A re EN ENS FS re 


“मौलाना शोकतअली के भाषणों 
से केवल शुणडापन ही फेल 


का fim करते हुए आपने कहा, कि यह अफ़वाह उन 
लोगों की फेलाई हुई है, जिन्हें सीमा-प्रान्त की ard: |. 


| : = 
| = रिक शक्ति और भारत की मानसिक शक्ति की पकता | 
, RE PeF फूटी आँखों भी नहीं सुहाती । महात्मा गाँधी, a सकता हे ११? 

| त agra आदि प्रान्तो में तो स्वतन्त्रतापूर्वक जा सक eo: : : 

| _स्वाधीनता-समर H भाग लेने वाले हैं, किन्तु सीमा-प्रान्त जाने की आज्ञा उन्हें क्यों नहीं दी मि० शेरवानी के विचार 

| सुसलमान ही हज़रत के सच्चे अनुः जाती ? क्या सीमा-प्रान्त भारत के अन्तर्गत नहीं है ? | 

| ८ 

l 


मौ० शौकतञ्रली के भाषण और वक्तव्य के सम्बन्ध ._ 
में पूछने पर Ao टी० ए० के० शेरवानी ने 'लीडर' के 
सम्बाददाता से कहा है कि “मौलाना शोकतथळी के 


साम्प्रदायिक ast के सम्बन्ध में आपने कहा, कि 
जो लोग यह चाहते हैं, कि हम ( कॉडम्रेतवादी ) इस 
समय का अपनी शक्ति के सङ्गठन में उपयोग नहीं कर 


यायी हे” 


“o जिन्ना की १४ शतों' पर we रहना, 
वास्तव में भीख माँगना है » 


कुमारी सोफिया खातून अपनी यूरोप-यात्रा । 


के सिलसिले में दक्षिण afna के केपटाडन 
नामक शहर को गई हैं। आपने वहाँ से एक वक्तव्य 


` प्रकाशित किया है। वह नीचे दिया जाता है -— 


“मुसलमानों ने जाति की स्वतन्त्रता के fae इतना 
कम स्वार्थ-त्याग किया है कि उन्हें, सास्प्रदायिक अधि- 
कारों के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। 
मि० Rar की १४ शर्तों का समर्थन किसी भी राष्ट्रीयता- 
ad मुसलमान ने नहीं किया है । जाति की स्वाधीनता 
के लिए हिन्दू भर gaan दोषों की सम्मिलित 
माँग ही अपेक्तणीय है। gaama? की मानसिक वृत्ति 
aga हेय हो गई है। वे भिचा माँगने ega हुए हैं । 
जिन्ना की १४ शर्तों पर अड़े रहना, उसी की बार-बार 
याचना करना, frat माँगना नहीं तो क्‍या है? हम 
योग्यता प्राप्त तो करना चाहते नहीं, किन्तु केवल gaa- 
सान होने को हैसियत से after प्राप्त करना चाहते 

हैं। सुसलमान शब्द का wl fage नहीं, बल्कि en- 
धीन है। जाति की स्वाधीनता के लिए कुछ सच्चे gaa- 


ata जेल स्वीकार किया है। जब ये जाति के fac 


कुर्बान करने वाले, हज़रत gang के सच्चे अनुयायी 
कालकोडरी में काळयापन कर रहे थे, उस समय, १४ 
wat को भीख माँगने बाले मुसलमान नई दिल्ली में 
आमोद-प्रमोद कर रहे थे और लाट साहब की Gat बजा 
रहे थे। Fa शासन ने यह सिद्ध कर दिया है कि जाति का 


सुख वास्तव में कॉड्य्रेस ही है। किन्तु भजा चोर भी | 


चर्म की कथा सुनता है। स्वार्थवादी सम्प्रदाय में रहने की 
झपेत्ता तो इल जाति की aq ही अच्छी है। जिन लोगों 
में मनुष्यत्व का शेष भी नहीं रह गया है, gaani में 
वही ala १४ शर्तों के बिना कोली नहीं हटाना area | 
Fe दक्षिण अम्लिका में आकर देखिए, हिन्दू मुसलमानों 
का स्वार्थ कितना अभिन्न है। seal पर चारों ओर घूम 
कर देखिए, मुसलमान, कौन कहलाने के योग्य हैं। 
Sum के होम सेक्रेटरी ने भगतसिइ की शोक-सभा सें 
आषण देते हुए कहा है कि, ‘ga केपटाउन के भारतीय 


सकें, वे डी इन wagi के fag उत्तरदायी हैं। मस्जिद 
के सामने बाजा न बजाने का प्रश्‍न उपहासास्पद्‌ है । घर्मे 
हमें घणा नहीं, बल्कि प्रेम सिखाता हे । 


सीमा ग्रान्तीय जातियों के प्रति सरकार की नीति के 


सम्बन्ध में आपने कहा कि सरकार इन्हें दबाने के लिए 
करोड़ों रुपए we करती है, किन्तु यदि वे ही रुपए 
उनकी शिक्षा में wa किए aa, तो प्रेम और शान्ति के 
द्वारा उन्हें जीता जा सकता है। 


कॉडग्रेस और मुसलमान 


ERA के सम्बन्ध में आपने कहा--भारत में कॉल- 
ग्रेस ही एक ऐसी संस्था है, जो ग़रीबों का पत्त लेती है। 
इमारे इज़रत सुहम्मद को जो चीज सब से अधिक प्यारी 
थी, कॉड्ओेस उसी के ज़रिए खड़ती है । मुसलमानों को 
alsa का साथ अवश्य देना चाहिए । पृथ्वी पर ऐसी 
कोई शक्ति नहों हे, जो २५ करोड़ जनता की इच्छा-शक्ति 
को रोक सके । एक बार स्वातन्त्रय-युद्ध में अग्रसर हो 
चुकने पर, कोई वस्तु इमारे मागं में बाधा नहीं पहुँचा 
सकती | अरुग्रानों को हिन्दू-सुस्लिम या सिकल के 
wi से कोई सम्बन्ध नहीं है | 


“que निर्वाचन से सुसलमानों को 
कोई लाभ नहीं हे।? 


अखिल भारतीय शिया-कॉन्फेन्स के सभा- 
पति का भाषण 


aaas में होने वाळी अखिल भारतीय शिया- 
परिषद्‌ के सभापति राजा नवाबश्रल्ली ने परिषद में भाषण 
देते हुए कहा है कि देश की स्वाधीनता के लिए हिन्दू- 
giaa एकता की भारी आवश्यकता है। दोनों पच्च के 
जवाबदेह मचुष्यों को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करना चाहिए । इस साम्प्रदायिक मामले का निपटारा, 
ऊपरी दिल से नहीं, बल्कि भीतरी दिल से होना चाहिए | 
मुसलमानों के सम्बन्ध में आपने कहा है कि देश की 
उन्नति के लिए उन्हें हिन्दुओं का साथ देना चाहिए | सब 


चाहिए, और gad fag 
लड़ेंगे । हमारा विश्वास है कि यदि पृथक निर्वाचन 


भाषणों और वक्तव्यों को पढ़ कर मु के अपार दुःख हुआ 
है। इस प्रकार के भाषणों से गुण्डापन का ही प्रचार हो 
सकता है। वास्तव में इससे मुसलमानों की हानि ही 
होगी । राष्ट्रवादी मुसलमानों को इन भाषणों पर भ्यान 
नहीं देना चाहिए । उन्हें उचित हे कि वे अपने निर्धा- 
रित मार्ग पर ही अग्रसर sti qaaa को अब 
धोखा नहीं दिया जा सकता gaan आब राष्ट्रवाद 
की ओर झु रहे हैं । में मौलाना साहब से अनुरोध 
करता हूँ कि वे अपने अपशब्दों को प्रमाणित करने की 
चेश करें । अहिंसा के अवतार महात्मा गाँधी at Taq 
करने के पहने, मौलाना साहब यदि स्वयं अपनी कम- 
जोरियों और बेवक़फ़ियों पर विचार कर लें तो अच्छा 
हो \2? 


“गत १३वीं wa को, आज्ञाद-मैदान में एक 
सवसाधारण सभा में भाषण देते हुए, मि० Fo ume 
नरीमैन ने, मौलाना asand के सम्बन्ध में कहा है 
' कि “मैं मौलाना शौकतअज्नो की परवाह! नहीं करता । 
वे अपने विचारों को बराबर बदलते रहते हैं। न मालूम 
आणे उनके विचार क्या होंगे। इल परकार के डाँवांडोल 
विचार वाजे लोग, शिक्षितों पर अपना प्रभाव नहीं डाळ 
सकते I” : 


$ w ` te 


| सम्प्रदायवादियों के मुँह पर चपत 


WAT अब्दुल्ला ब्रेलवी का भाषण : 


SAR का १४वीं sta का समाचार है, कि ug- 


वादी मुसलमानों की एक सभा में भाषण देते हुए 'बॉस्बे- 
कॉनिकल” के यशस्वी सम्पादक arg asza बेलची ने 
कहा है कि “इम राष्ट्रवादी मुसलमानों ने, संयुक्त निर्वाचन | 
के पत्त में अपना पक्का इरादा कर लिया है। आरत के 
भावी शासन-विधान में हमें संयुक्त निर्वाचन ही मिखना 
इम महात्मा गाँधी से भी 


FEAT हो गया, तो 


t दोनों दल के सम्प्रदायवादी रगड़े 
उपस्थित करेंगे, और 


आजादी का मज्ञा रारीबों को नहीं, 


नो म q | से अधिक महत्वपूरं अश्न, एथक निर्वाचन के सम्बन्ध में | अमीरों को मिलेगा । हम gaama भारत की आजादी - 


का एक दल है, जो भिखमङ्गों.को भाँति दूसरों के सामने 
हाथ पसारा करता है।” 


सुसलमानों को कोई लाभ नहीं होगा । यदि gaara 
लोग इस बात पर विचार करें तो उन्हें साफ़ मालूम हो 
जायगा कि, gas निर्वाचन के लिए प्रयत्न कर, वे अपने 


इसारा निश्चय है कि 


दम तव तक भारत की झआज्ञादी के 
खिए लड़ेंगे, जब aF 


कि कराची sisa की सभी शर्ते 
WORT न कर ली जायें । जिन लोगों 


| ; Tat नेस्‍्वातन्द् युद्ध में 
* # * . | पैरों में आप कुएहाड़ी मार रहे हैं। परिस्थिति पर विचार कब, लिया था, वे ही साम्प्रदायिक wasi की जड़ 
l सीमा-प्रान्त के गाँधी का भाषण | करके ही यह परिषद संयुक्त निर्वाचन के लिए ज़ोर देती | © भौर उनकी ये इरकतें राष्ट्रवादी सुललमानों के जिए 


i 
ee 


“कॉड्ग्रेस, हमारे हज़रत की सब से प्यारी 

aq, स्वतन्त्रता के लिए लड़ रही है |» 

“मुसलमानों को इसका साथ देना चाहिए ।” 
गत ७वीं अपेल को सीमा-परान्त के गाँधी, खाँ 


STE TFN ने, दिल्ली की एक सावंजनिक सभा में 
. एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया है | अफ़रानी आक्रमण 


होता है। यह प्रस्ताव साफ़ शब्दों में, गोलमेज़ परिषद 


है। feat की सुस्खिम परिषद में जो प्रस्ताव पास किया 
गया है कि जब तक १४ शर्ते मन्जूर न की जाएँगी, तब 
तक मुसलमान देश की उन्नति के लिए हाथ न बरा 
सकेंगे, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते इमें अपार दुःख 


के सामने की गईं सुस्लिम नेताओं की राष्ट्रीय माँग का 
विरोध करता है ।” Mp a 


ee . i 


-गत आन्दोलन में भाग लेने वाला 


नाम पर ठगते हैं, बल्कि उन 


अपमानजनक हैं। दिल्ली की कॉन्फ्रेन्स में, वास्तव में ga- 
लमानों का कोई भी सच्चा प्रतिनिधि नहीं गया था। 
i | एक सुतलमान भी 
sau मौजूद नहीं था । ग़रीबों को कभी उन लोगों के 
wee में नहीं पड़ना चाहिए, जो लोग उन्हें सम्प्रदाय के 

@ राष्ट्रवादी gaama का 

साथ देना,वाहिय 7 / o or 5 


fe अपन, सन्‌ १६३१ ` 
 देशकागलितकोह | 


बी aÑ सदी के इस मध्याहृकाल में--जबकि पाश्रास्य 
O OAN देशवासी दिनों-दिन अपना क्षेत्र विस्तृत करने 
aft चिन्ता में लगे हैं; अपने aga वैभव से सन्तुष्ट न 

. डोकर, अन्य निकरवती देशों को इड़प जाने की नित्य 
ag तरकीबें सोचने में लीन हैं, जबकि बीसवीं सदी का 

_ ऑंखार aga तीच गति से विज्ञान और कला के पथ में 
__झग्मसर हो रहा हे; जब कि पाश्चात्य देशवासी अपने 
garg. Sg} का सङ्गठन करके केवल ४८ घण्टों में इङ्ग" 
axe से भारत पहुँचने की MF तैयार कर रहे हैं, 


जबकि छोटे से छोटे राष्ट्र अपने देशवासियों को | | 


> .. से अधिक वैभव, सुख और शान्ति पहुँचाने की चेष्टा में 
. इत हैं--ऐसे उन्नति और विकास के इस युग में अभागे 


« आरत के ३१ करोड़ ( नई मलुष्य-गणना के अनुसार : 


ay करोड़ ) निवासी, हिन्दू मुस्लिम के उस aa | हैं, जिनके लिए सुट्टी अर अन्न का ठिकाना ai 


@ 


are को छुलमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें यह 
aa करना है, कि बाजा मस्जिद के सामने बजे या 
gad पीछे ! 'मग़रिव के afea बाजा मस्जिद के सामने 

` अजाया जा सकता है या उसके बाद !! गोकुशी आम 
geal पर क्रानूनन दों सकती है या लुक-छिप कर!!! 
-अन्दिर में केवल शङ्क बजाया जाय या घढ़ियाल भी 
 साथबजाएजासक्तेहे! || 


ag वे साधारण, अतएव डपेक्षनीय हैं, किन्तु इन साधारण 
east के अन्तराल में देशवासियों की जो दूषित 
मनोवृत्ति छिपी हुई है, और जो ज़रा सा ठेस लगते ही 


` 'हिन्दू-सुसलमानों के भीषण दङ्गों के रूप में हमारे 
सम्मुख प्रकट हो जाती है--जब कि देश का Ag पशुस्व 


अं परिणत हो जाता है--तो उस घृणित मनोवृत्ति की 


“उपेक्षा र जनीतिक इषि से नहीं की जा सकती। देश के 
बनारस, आगरा तथा कानपुर झादि के भीषण दङ्ग 
gerd} आँखों में डैंगली डाल कर उनके कारयों पर 
“विचार करने को हमें बाध्य कर रहे हैं। आए-दिन के 


__ होने ara इन भीषण उपद्रवों के अन्तराल में छिपे हुए | 
कारणों पर समय-समय पर विचार करते रहना हमारा | 


. भी एक garada रहा है और अधिक से अधिक 


- चिन्तन करने पर जो faced हम निकाल सके हैं, उसकी | 


इमे सब से पढिले डन कारणों पर विचार करना है, 


| वातावस्ण आज की भाँति कलुषित और fear हो 
जाता है ? आख़िर वह कौन सा ऐसा WW कारण 


| कारण सिद्ध हो सकता है ओर इसी प्रश्न पर हमें गम्भी- 
| रतापूर्वंक विचार करना चाहिए । : 


हालिक इष्टि से विचार किया जाय, तो पता चलेगा; कि 


' में विभीषणो की, जयचन्दों और अमी चन्दों की तथा मीर- 


“waar पेट पालने के लिए, अपना नेतृत्व क्रायम रखने के 


| ही नहीं, अपना वह देश तक बेचने को तैयार हो जाते 
| हैं, जिसकी मिट्टी और पानी से उनके शरीर की रचना 


| कोड़ियों ऐसे स्वयं-निमित नेताओं के नाम गिना सकते 


। | जो कौड़ी के तीन थे--निनसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति 


MR (ON a हैं-..जिन्हें दूसरों की चाकरी नहीं मित्रती थी, उनके , 


| तपस्या का उदाहरण है, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के. 


| अनुष्ठित होने वाजे मिर्जापुर, 


ही इस जोर से जज बा वर है हल, | कगडों को रोष, एणा एवं ग्लानि की इष्टि से देखते हैं । 
aai करना ही इस छोटे से लेखं का उद्देश्य दे । अस्तु, | किन्तु feat श्रेणो के स्वयर्भू नेताओं का सारा नेतृत्व 
सीमित रहता दै सासप्रदायिकता के सद्कीय दायरे Ñ 


eae मेक राष्ट्रीय etn के बाद देश का | ret हार मप È हमारा देय अविधा ओर नहा 


aa का केन्द्र है । यहाँ को अधिकांश जनता इमारे गौराङ्ग 
magsi की कृपा से इस agi के महान युग से wat 
पीछे पड़ी है, अतएव इन साम्प्रदायिक नेताओं की पाँचों 
Sakat घो में होने का यह अन्यतम कारण है। वे 
` अपने देशवासियों की इस मूखंता का अधिक से अधिक 
लाभ उडा रहे हैं और देश में होने वाले इन सारे 
साम्प्रदायिक sagt के लिए ये ही Bar ज़िम्मे- 
aw है! जब तक इन स्वयम्भू नेताओं के विरुद 
एक बहुत जबर्दस्त आन्दोलन उठा कर देशवासियों 
को इनके स्वाथपूणे इथकण्डों से सचेत नहीं किया 
SIAM, तब तक इस समस्या का GABA जाना सवथा 
असम्भव है । हिन्दुओं की अपेक्षा सुसलमानों में शिक्षा 
का अधिक अभाव है, अतएव sal woudl का होना 
भी स्वाभाविक है और जिस जाति में अविद्या और g- 
चमी का सम्मिश्रण हो, उस जाति को मूर्ख बना कर 
अपना नेतृत्व कायम करना भी अपे हाकत सहज है, ऐसी 
हालत में यदि मुस्लिम कठसुल्ले अपना उदलू सहज at 
% सीधा कर सकें, तो इसमें आश्रये ही क्‍या हे? 
यदि सूचम दृष्टि से विगत राष्ट्रीय आन्दोलनों के 


था, जिसने सन्‌ १३२३ के सत्याग्रह आन्दोलन के 
विफल होते ही देश के वातावरण को आजही की 
भाति कलुषित एवं हिलापूर्ण बना दिया था ? इस प्रश्न 
का उत्तर ही इन जातीय विभेदों और वैमनस्य का 


aft. 


यदि संसार को समस्त जातियों के उत्थान पर 
किसी भी देश में, किसी भी काल में और किसी भी जाति 
जाफ़रों की कमी नहीं रहती । संसार के किसो भी उन्नत- 


शीख देश को उदाहरण के तौर पर ले Afa, हम 
झापको इन “मीर जाफ़रों? के नाम गिना सकते हैं--जो 


कि जब-जब देश में राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ 
है, तब-तब राष्ट्रीयता के वेग में साम्प्रदायिक नेताओं 
का सर्वथा ata हो गया है--केवल खोप ही नहीं, 
इनका अस्तित्व तक खटके में पढ़ गया है; किन्तु जैसे 
Harder विफल अथवा स्थगित हुआ, वैसे ही 
मूर्ख देशवासियों पर इनका आधिपत्य बसता हुआ 
दिखाई देता है। दूर न जाकर, थदि सन्‌ १8२१ के सत्या- 
ag और ख़िलाफ़्त आन्दोलन के इतिहास पर विचार 
किया जावे, तो इमारी इस घारणा का बहुत ही स्पष्ट 


लिए तथा अपना बड़प्पन जताने के लिए--थोड़े से 
चाँदी के टुकड़ों पर अपना शरीर झर अपनी आत्मा 


हुई है ! इस प्रकार के मानव जाति के कलड यदि 
भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में VS अटकाते हों, 
तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? . eee 
gmt दुर्भाग्य से पणिडताई, पुरोहिताई और महन्ती 
की भाँति नेतागिरी भी आज़ लोगों का पेशा और 
जीवन-यापन का साधन हो गया है। एक-दो नहीं, हम. 


१३१६-२१ में, जब कि खत्याअह आन्दोलन अपनी चरम 
सीमा पर पहुँच गया था-इन साम्प्रदायिक विभेद 


चौरीचौरा वाले इत्याकाणड के बाद महातमा गाँधी ने 


amaa अथवा बैरिस्टरी का पेशा उन्हें नहीं war और | वही समस्या देश के सामने उपस्थित हुई है । पाठक 
देखेंगे मिर्ज़ापुर, आगरा, बनारस तथा कानपुर के सारे 
| बड़े गाँची-इविन समझौते के बाद ही हुए हैं भौर आज 


अनेक शहरों में दङ्गा हो जाने को पग-पग पर सम्भावना 


अधिक बात तक करने में अपनी ज्ञिज्ञत समझता था-- 
| चे आज इसी नेतागीरी के कारण मालामाल हो गए 
हें। जिनके बैठने के लिए ज़मीन नहीं मिलती थी, 
इसी नेतागोरी की बदौलत उनकी कोठियाँ खड़ी हो | होता है, कि देश के सामने आज जो कार्यक्रम उपस्थित 
है, उसमें साम्प्रदायिक नेताओं के लिए कोई भी स्थान 
आगे दर्जनों नौकर हाथ aft खड़े रहते हैं ! जिस पेशे 
से बिना हाथ-पैर दविखाए--बिना किसी प्रकार का परि- 
श्रम किए इतना अधिक घन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा प्रास 
होती हो, भला कौन Ta उसे अइण करना स्वीकार न 
करेगा (/ . 5४६... | | 
` दूसरी और देश के उन qa नेताओं के त्याग और 


राष्ट्रीय आन्दोलन के विफल होते ही, “Raar” 
तथा “तबलीरा' और “तनज़ीम” के विषैले आन्दोलनों 


श्रीचरणों परअ्पित कर दिया है और जो देश की,गुलामी 
की जीर को एक बार ही तोड़ कर फेंक देने के लिए 
sag हो गए हैं-चे जनता के प्रिय हैं, पूज्य हैं 
और हैं उनके ada । इन नेता्ों की इष्टि में हिन्दू 
att मुसलमानों का प्रश्न एक समान प्रश्न है। वे जो 
कुछ कर रहे हैं, आारतवासियों के लिए कर रहे हैं; 
हिन्दुओं और सुखलसानों को खचय कर नहीं | इनका 
दृष्टिकोण राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत है, वे साम्प्रदायिक 


था; किन्तु राष्ट्रीयता के इस प्रबल मरवा ने इन 


इतिहास का निरीक्षण किया जावे तो पता चलता है, . 


प्रमाण मि जाता है। पारकों को स्मरण होगा सन्‌, . 


का देशा में नामोनिशान तक नहीं था, किन्तु जैसे ही 


दिखाई दे रही है। इसका एकमात्र कारण यही प्रतीत 


अपने आन्दोलन को स्थगित किया, वैसे ही हिन्दू-सुस- | | l 
लमानों के saza प्रारम्भ हो गए थे और आज आ ठीक. 


| नहीं है और उनके सामने प्रश्‍न है अपनो Oat का, | 
अपने स्वार्थ का और अपने नेतृत्व का; सन्‌ १३२१ के `| 


का जन्म हुआ था और इन सास्प्रदायिक आन्दोलनों l 
का नेतृत्व ग्रहण करने वाले ते ही "नेता! थे, जिनके | 
किए wea में कोई भी स्थान शेष नहीं रह गया | 


जातीय आन्दोलनों को पूरी तरह पनपने नहों दिया। | 
अतएव दिल ada कर इनमें से कुछ अधिक दूरदर्शी | 
साम्प्रदायिक नेताओं ने तो राष्ट्रीय महासभा के चरणों | 
पर अपना मस्तक रख दिया ; किन्तु कुछ ऐसे भरी नेता थे | 
जिन्होंने अपने अनुचित दम्भ की रचा के लिए ऐसा नहीं ' 
किया और आज के सारे साम्पदायिक उपद्रवो केलिए ये | 
ही सुटटी भर स्वयं-निमित नेता सर्वथा जिम्मेदार हैं और | 
इनके विरुद्ध अगर आज देश की कोई शक्ति आवाज़ 

उठाने में समर्थ है, तो वह है राष्ट्रीयता की भावनाओं से | 
सनी 'हुई उन्मत्त नवयुवकों की टोळी | जब तक तरुण- | 
आरत इस समस्या को इाथ में लेकर इन साम्प्रदायिक | 


> 
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‘Sasi के मस्तक पर पाद-प्रहार न करेगा तब तक देश 
के वातावरण में किसी भी sew का सुधार एक बार 
ही असम्भव हे, अनिश्चित है और बालू में से la 
निकलने को आशा के समान gaand है !! | 


इस सिलसिले में महात्मा गाँघी से भी इमें एक 


आवश्यक निवेदन करना है और वह यह, कि उन्हें व्यर्थ 
में हिन्दू-मुसबमानों की ‘amen’ को सुलझाने के aa 
में अपनी शक्ति और समय का दुरुपयोग न करना चाहिए, 
बल्कि हसी समय और शक्ति को अशिक्षित देशवासियों 
को इन ananàs नेतारं के इत्पणडों से सचेत करने 
में लगाना चाहिए। इिन्‍्दू-मुसलमानों के वैमनस्य का 


' अक्ष तो तब उपस्थित होता, जब कि देश के सारे ga- 


लमान एक ही विचार में रगे होते! किन्तु यह बात नहीं 
है। हम देख रहे हैं देश के अधिकांश शिक्षित सुसलसान 
Bia देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना adea निछावर 


करने को daw हैं और महात्मा गाँची के नेतृत्व में काय 
भी का रहे हैं। भारतीय मुसलमानों के प्रतिष्ठित नेता श्रों 
: में से आज मौलाना sega कलाम आज़ाद, डॉक्टर 


अन्सारी, atam कसूरो, डॉक्टर आलम, मौलाना 


-जफ़र अदी, मौलाना अताउल्लाशाह Taw, श्री० TET 


wad, se eN, तथा सर अली औत इसन इमाम 
आदि a दि अनेक गणप-पान्य मु स्थ्षिम नेता आज महात्मा 
गाँधी के कन्धे से कन्धा fuer कर राष्ट्रोस्थान के इस 
महान आन्दोलन में उनके सहायक हो रहे हैं। सीमा 
प्रान्त के गाँधी! ख़ान weca ग्रफ़्कार ख़ा-जिनके 
अधीन सीमा प्रान्त के जगमग सारे पठान t—are 
महात्मा जी की आज्ञा पर अपने जीवन तक की से 


` चढ़ाने का आश्वासन कॉड्म्रेस के खुले अधिवेशन में दे चुके 


हैं। आपने अपने दिल्ली ओर बम्बई के अभिभाषणों में 


खुले शब्दों में कहा है, कि वे और उनके सारे अनुयायी 
( ज़दाई-ख़िदमतगार ) ही नहीं, सीमा प्रान्त के सारे पठान 
. उस ओर होंगे, जिस ओर स्वतन्त्रता etal) इस स्तत- 


स्तता ofa के लिए यदि हिन्दू अधिक प्रयत्न करेंगे, तो 
वे सब उनका साथ देंगे, यदि fare करेंगे तो सिक्लों 
का साथ दिया जायगा और यदि स्वतन्त्रता के लिए 


gaama युद्ध करेगे तो वे gaani का साथ देंगे! 


सुसक्मानों की विद्वत्‌ परिषद्‌ ( जमायतुल-उल्लेमा ) 


आज राष्ट्रीयता को भावनाओं से ओत-प्रोत है; स्थान: 
' स्थान पर राष्ट्रीय gan zat का निर्माण सुसलमान 
.. ज्ञेता स्वयं बड़े मनोयोग से कर रहे हैं, अखिल भारत- 
adta शिया-सुस्लिम कॉन्फरन्स का इष्टिकोण भी राष्ट्रीय 
विचारों झा पोषक प्रतीत होता है | ऐ पी हालत में हमारी 


| ' तो यह निश्चित-घारणा है, कि हिन्दुओं की ओर से सम- 


सौता स्थापित करने के far जो भी उद्योग किए जायेंगे 


' उनसेलाभतो कुछ नहीं, किन्तु निर्धारित उद्देश्य-पूर्त 
मेवे qas अवश्य सिद्ध होंगे। इमारा अध्ययन तो | 


यह बतलाता है, कि “aw बढ़ता गया, ज्यों-उयों ant 


की” बालक यदि,रोता झो तो उसे पेट भर कर रो लेने 
देना चाहिए। i siisii आप उसे चुप कराने का प्रयत्न 
करेंगे, त्यों-र्यो वह और भी alas मचलने alm i जो 
‘wpa बालकों के सम्बन्ध में दिया गया है, आज के 
' सार्प्रदायिक gardi के लिए भी वही दृष्टान्त लागू है । 
| इसका कारण भी रुण्ट है, आज देश के शिक्षित और 
gaat सुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलन में देश के साथ हैं; | 
Sar कि ऊपर बतलाया जा चुका है, अतएव जब AN- 


मौते' का प्रशन उपस्थित होता है, तो डन 'कट-लुज्ञों' की 
वशेष पूछ होने ळपती है, जिनका देश में कोई भी. 
स्थान नहीं है और ऐसे साम्प्रदायिक नेताओं से इस 


सम्बन्ध में किली भी प्रहार का परामश करना देश के. 


इस Seq अङ्ग कों edat अनुचित महत्व देना है। 
गी इस धारणा की पुष्टि में प्रमाण देने के लिए इसमें 
गन जाना होगा। कराची कॉड्ग्रेप के लिए प्रस्थान 


करने के पूर्व deat में जिस दि महात्मा गाँधा ने हिन्दू: 


मुस्लिम विषय पर एक व्याख्यान देते हुए अपने महात्मा- 
सुलभ-शब्दों Hae कह डाला, कि 'हिन्दू-सु पलमानों 
में एकता onha करने के जिए में प्रत्ये रु gaama के 
qre घुटनों के बल जाऊँगा और उससे इस सम्बन्ध में 


झपना हाथ बटाने की भित्ता मागग ।” sat दिन से. 


साम्प्रदायिक gual की बाछें खिल गई हैं और वे भी 
अपने को देश का एक अवि.च्छुन्न अङ्ग समझने और 
विषःवमन करने लगे हैं । 

इम महात्मा गाँधी को सादर विश्वात Ram 
चाहते हैं, कि तरुण-भारत की दृष्टि में इन साम्प्रदायिक 


gaii का कोई भी स्थान नहों है और वह इस प्रकार. 


के साम्प्रदायिक Aart को देश का गलित कोढ़ मात्र 
समझता है । . 
ae # o% 
मदारी का बन्दर 


ख वष का ४थो और पाँचवों ana का fea भार- 

ड्‌ तीय इतिहास का वह giga सममा mam, जिल 
दिन सुट्टी अर साम्प्रदायिक एवं श्री १००८ जगदगुर के 
शब्दों में “'देहिपदपल्जतरसु रारम” घुसल्वमानों इरा ag- 
ist की भारतीय राजआानी--दिज्ञो में "अखिल आरत: 
वर्षीय” मुस्लिम कॉन्फ्रेन्च का अधिवेशन हुआ था। 
इस सभा की कार्यवाही और इसके ger पाल fac गए 
प्रस्तावों को जान-बू फ कर इसने अवहेलना की थी wiz 
इधी कारण 'भविष्य' के amg में हमने इन्हें प्रकाशित 
करना उचित नहीं समभा, पर चकि इस अङ्ग में इस 
विषय पर हमें इन स्तम्धों में अपने विचार प्रकट 
करने थे और जब तक सारी घटनाएँ पाठकों के सामने 
न wal जायें, उन पर को गईं टिप्पणी डनकी समझ 
में आसानी से न आतो, galar इस seka का 


संक्षिप्त विवरण पाठर की जानकारी के लिए अन्यत्र 


दिया जाता है, जिससे इन सुल्ञा-पन्थियों तथा “जी- 
ew’ के इथकण्डे पठ शें को समक में आ जावें । 


gad ओर इम राष्ट्रीय विचार के qaad मुसलमान 


नेताओं तथा पत्रों के विचार भी उडत कर रहे हैं, जिलसे 
पाठकों को अपनी fast धारणा निश्चित करने में सुविधा 
रहे और साथ ही उन्हें हमारे विचारों को सत्यता का 
प्रमाण भी मिल सके | अस्तु | 


` इस कॉनफ्रेग्स के सभापति दी हेसियत से “acd 
अय्या” ने-जो किली ज़माने में "सुल्क की आज्ञाद! के 


किए बफ़ छे समान g? जाते थे-- सु पत्रमानों की aga- 


कामना का ढोंग रचते हुए, जेपी पोच दल्वीलें पेश की. 
हैं, डन पर जितनी भो दया प्रकट की जाय, थोड़ी हे! 


जब कि साम्प्रदायिक gasii द्वारा निमित ga परिषद्‌ 


का उद्देश्य ही देश की जाग्रत राष्ट्रीय भावनाओं का विरोध 
करना और ASAT गाँधी तथा sas अनुयायियों को |. 


गांलियाँ देना मात्र था, तो इस परिषद्‌ में.जो भी न 
HET जाता, थोड़ा था । अस्तु । 


इलाहाबाद के aana साम्प्रदायिक नेता. 


( जिनके हाथ में कहा जाता है, इखाहाशाद के कुडे 


ओर mearga का नेतृत्व है ) Mo ज़हर अहमद साहब 


ने संयुक्त प्रान्त में होने वाळे सारे साम्य शयिक sagat 
के faq fgat तथा sela एवं महात्मा afd} 


आदि राष्ट्रीय नेताओं at fide र send हुए अपने 


जहालत से भरे हुए प्रस्ताव के समर्थन में matar, कि. 
महात्मा गाँची बहुत दिनों से gaani छे विरुद्ध अपनो 


चलें चल्न रहे हैं | उन्होंने ( महात्मा गाँधी ने) यहाँ | 


as कह डाला है कि “बदि दशा शीघ्र न सुधारी गई 
तो इस साम्प्रदायिक कलह में हिन्दू अथवा सुसलपानों 


का सर्वेनाश निश्चित हे--इस्यादि ।” aah महात्मा. 
गाँधी ने इलका विरोध करते हुए इसको इह दजे का. 


Siri en 


याज्ञा 


; “नेतागीरी! को जो. जगह 
उनके faq आवश्य रू है और उनके इख रिक्त स्थान को 
हथियाने के fac चे जो भी न करें, 
| सिलसिले में इस मौज्ाना शौहूत ग्रल्ीं साहब का ध्यान 
वगीय मौलाना मोहस्म अली के sa व्याख्यान की 


बर सन्‌ १६२७ को कल्लकत्ते में दिया था, उक 
| का कुछ महत्वपूर्ण अंश ga sar हे 


गुण्डापन acura है, faeg वहाँ तो प्रश्न था. 
Seq सीधा करने का ; अतएव HEL अहमद साहब ने 
aniar हि यदि महात्मा गाँधी का यह हौसला है, तो 

“मुपलमानों के लोहे की वे परीक्षा क्‍यों नहीं करः 


लेते ?” महात्मा जो का अदइिसात्मर आ दोखन FEU 


अहमद साहब की दृष्टि में कोरा ढोंग है, इत्यादि, इत्यादि | 
एक दूसरे मौलाना साहब ने malar कि “महात्मा 
aid को जप” बोलने का we अर्थ है gaani 


की च्य ।”? . 
एक तीसरे मौलाना साहब ने wata कि “कानपुर 


के मुसलमानों ने सर कर मुसलमानों के हृदयों से स्यु 


का भय निकाल दिया हे और राहे-शहादत खोल दो दे ।”” 
बम्बई के एक कठघुल्ला ने तो कमाल की फ़राग- 


| दिली और बहादुराना इज़हार कर डाला । आपने 
| watar कि “हम बम्बई के gaaat ने हिन्दुओं को 


बम्बई में ऐसा पाठ पढ़ा दिया हे, जिसे ae maga 
आजीवन स्मरण waa |’ 

जब-जब इन झुझ्ञाथों द्वारा अपने इस प्रकार के उदू' 
गार anz किए गए, तब तब “sare हो अकबर” के 
नारे लगा कर उपस्थित सुललमानों ने इन पर अपार ey 


प्रकट किया--इखी प्रकार के अनेक sada प्रलाप परिः. 
षद्‌ में किए गए । सब से मज़ेदार बात तो यह थी किं. 


annaa में एक भो व्यक्ति ने इन 'गर्मागर्म as 


का विरोध नहीं किया--सारे प्रस्ताव 'सर्वंसग्मति! सेपास | 
हो गए, पाठकों को हमें बतलाना न होगा, कि ga 
परिषद में सम्मिलित होने वाले कुछ ऐसे भी 'नेता' थे,. | 
जो सम्रय-घमय पर 'हिन्दू-सुस्लिम gaa’ के faq: 
वक्तव्य आदि निकाल कर अपने भोले देशवासयों की. | 
आँखों में धूल मोका करते हैं। कुछ “तक़रीरें! ऐसी भी 
हुईं, जिनके द्वारा हिन्दुश्रों की इत्याएँ करने का खु. | 


इशारा था, इसका एक उदाहरण ऊपर दिया भी गया 
है, किन्तु पाठकों को इस भ्रम में न पड़ना चाहिए, कि 
उनकी "शान्ति ओर रक्षा? के पवित्र नाम को कलङ्कितः 


करने ATA सरकार ga Baral को गिरफ़्तार करेगी ।. 


यह स्वर्गीय खुदीराम बोस और स्वर्गीय चन्द्रशेखरः 
को जोवनियों का प्रकाशन थोडे ही है, जिससे 
गवनसेण्ट का आसन क्रोध से प्रस्थित हो उडेगा! 
यह “सारत में अड्जरेज़ी राज्य” थोड़े ही है, जो ज़ब्त कर 
लिया जायपा। क्योंकि उसमें इिन्दू-सुसलमानों में 
स्थायी ऐक्य स्थापित करने का सफख aaa किया 


गया था! आस्तु । 


हमें इन साम्प्रदायिक garii द्वारा प्रकट किए गए 
विषेले उद्गारों का उतना खेद नहीं है, जितना इस 


बात पर, कि आज देश के नवयुवकों में इतनी भी शक्ति 
'नहीं है, कि वे इस प्रकार के mgar के इन sade 


प्रद्षापों को प्रकड करना एक बार ही gara कर सकें ! 
पाठक देखेंगे, “ass अय्या” ने सारा विष चसन 


fear है अपने “छोटके near’ स्वगीय मौलाना मोहस्मद 
अली की झाड जेकर--उन्होंने केवल “डोरे भय्या?” 


के सत्यास sami को इस कॉन्फ्रेन्प में आपने ओजे 


देरभाइयों के सामने अपनी तक़रीर के रूप में रका है। 
eae मौलाना मोहम्मद अली के जीवनकाल में 
| मौलाना शौकतभली की कोई बात भी नहीं पूता 


था, यह एक अग्रिय-सत्य है। आई को सृस्यु के कारण 


ख़ाली हुई 


थोडा है । किन्तु इस 


ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो उन्होंने ३. बो aag- 


o me 
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change 
. you are free to kill cows, and we say to 
the Hindus you are free to play music 
before mosques. 
old competition of snatching some right 


more Indian, | 
‘sheis to-day. Following what she did 


defy that voice, defy that conscience and 
` step from the side of A//ah. The nobility 


of your religion—the nobility of your race 
is on trial to-day ! To-day the question is 
. whether the Hindus are going to be more. 


~~ what the Hindus believe, but if to Param 


‘cows were not free to be killed, more 
. were killed 
I challenge the Mussalmans to kill cows 


goats instead. Every cow that will be 


the sin will not be committed now and 


- gession, but because you put Hindu and 
Mussalman conscience at the head” 


“To-day we effected a revolutionary 


To-day we say to Mussalmans, 


There is no longer the 


or other from either community. There 


= igs no competition of force or fraud, but 
a healthy competition of love, kindness 


and consideration. I announce to-day 
in the Calcutta of Deshbandhu Das, that 
the Indian National Congress was never 
national or greater than 


in Bombay, she has to-day adopted a 
resolution which was a challenge to both 


- Hindus and Mohamedans 


The challenge to the Hindus is that 


they are free to play music before any | 

. mosque at any time and no Mussalman is 

_ entitled to interfere with them and the 

= only guard that has been placed over 
them is their own Hindu conscience. And 
we say to Mussalmans if you want to 
kill cows—which your religion does not 

._ enjoinbut only permits—killas many cows 
as you like 
voice in your heart, called the Muslim: 


But if there is still a small 


Conscience; a sight that your blind 
eyes may not see but Alah sees, then 


sparing or considerate or the Mussalmans 
Tam a Mussalman and I do not believe, 


Brahma Mahadev or Ram or Allah the 
shedding of cows blood is asin, I tell 
youthat the All India Congress Committee 
Allah by saving so many cows; while 
To-day when they are free, 
after this, if they can manage with 
saved, will be saved to the account of the 
All India Congress Committee 
same way, itisa sinto disturb Mussal- 


mans in their prayer in Mosques. I say 


reward for this will be the reward of 


the Congress. From to-day you will see 
the dawn of a new era—an era in which 
‘cows will be spared, not because you put 


restrictions, not because you put Sir 
Charles Tegart at the head of the pro- 


` इन पंक्तियों का तात्पय यह है कि आज इम लोगों 
में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन gat है। आज इम लोग 


. हिन्दू और सुसखमान, किसी भी जाति के पथ में कोई | . 
amaz उपस्थित नहीं कर रहे हैं। आज हम सुप्तलमानों | 


ही हिन्दुओं 


मान दोनों को चुबौती ( Challenge ) देने वाखा है। 


| मज़इबी बातों में विश्वास नहीं करता, जिसमें ढिग्दुओं 
| का विश्वास है--लेकिन यदि परबहा महादेव या राम 
अथवा अज्ञाह के सामने mam करना गुनाह है, तो में 


| कमिटी ने 


has earned a great reward from that | 


In the. 


के अधिकारों को बलपूर्वक छीने। अब आपस में बल्न 
अथवा मकारो द्वारो नहीं, वरन्‌ पारस्परेक प्रेम, gA- 


लुता और न्याय में प्रतिस्पर्धा दिल्लाने का अवसर है। में 


Bit देशवन्धु दाल के saad में यह बात घोषित 
करता हूँ, कि आन की अपेला भारतीय stevia कमिटी 
कभी भी अघि राष्ट्रिय तथा महान्‌ न थो। arag 
वल्ली वैठक का अनुगमन करते हुए आज इसने एक 
ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत “किया है, जोकि हिन्दू और gaa- 


‘fecal को इस बात का Sader है, कि वे 
किसी भी मस्जिद के सामने, किसी भो समप बाजा 
बजाने के लिए स्वतन्त्र हैं और किसी भी मुपलमान 
को उन्हें इस कार्य में बाधा देने का नेतिक अधिकार 
नहीं है । fag उनके इस कार्यं का उत्तरदायित्व 
उनके हिन्दुत्व और उनकी आत्मा पर 2 ! इसी 


गोकुशी बरना चाहो--गोकुशो, जिसे करने को तुम्हारा 
agga gë वाध्य नहीं करता, केवल जायज्ञ मात्र 
क्ररार देता है, तो तुम जितनी më ज़िबह करना 
पवाहो, कर सकते हो | लेकिन तुम्हारे दिलों में यदि को है 


अथवा आत्मा की पुकार कहते हैं-- जिसे तुम्हारी अन्धी 
आँखे नहीं देल aadi, लेकिन पाझ-परवरदिगार देखता 


अपनी छाती से बाहर कर दो और खुदा को अपने 
दिलों से निकाल दो ! आज तुम्हारे wee का यक़ीन, 


हुआ है। आज प्रशन यह है, कि हिन्दू अधिक घर्मपरा- 
यण और alps हैं या सुपलमान इयादा सज़हब Wea 
र यक्रीन वाले हैं। में gaaat हूँ भौर में उन 


आपसे यह aga हूँ, कि अखिल भारतवर्षोय siela 
तनी गौओ्ं की जानें बचा कर आज्ञ 
सब से अधिक सवाब कमाया है। जबर गोकुशी करने 
की आज़ादी siete ने न दी थी, तो बहुत अधिक 
we frac होती यां और आज, जब उसको भोरे 
से आज्ञादी हो गई है, तो में naani को आज 
चेले देता हूँ, कि afe उनका उद्देश्य awl की 


| mata) करने से ही सिद्ध न होता हो, तो वे श्रवश्य | 


WEL करें । प्रत्येक गाय, जो Salat खे बचेगो, वह 
कॉंड्ग्रेप के हिसाब में add ( अर्थात्‌ इनका सारा 
श्रेय कॉङग्रेश ही को होगा ) | इसी तरह gaama को 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ते समय Asay पहुँचाना गुनाह 
है और मैं आज खुले शब्दों में कहता हूँ, कि भविष्य मे 
यह पाप कदापि न किया जायगा और इसका पुण्य भी 
siga ही afaa करेगी | आज एक नए युग का उदय 
हुआ है--डस युग का, जिसमें më fear होने 

चेंगी और नमाज़ ख़लल से बचेगी | इसलिए नहीं, कि 
इन कायो में आपने रुझावटटें पेदा कर दो हैं, इसलिए 
भी नहीं कि घर चाललं टेगाटे ( उल समय के कलकत्ता 
पुलिस के कमिश्नर, जो हाल ही में विज्ञाय चले गए 


| हैं ) जुलूस के att हैं, बल्कि इसलिए, कि हिन्दुओं और 
naamat के सिर पर उनके मज़हवों का ay खाद 


दिया गया है।” 
मौलाना MRA साहब बार-बार इस बात को 
अपने व्याख्यानो में दोहराते फिरते हैं, कि यद्यपि स्वर्गीय 


से भी कहते हैं--तुम मस्जिदों के सामने. 
बाजा बजाने के लिए स्व॒तन्त्र हो । आज पुरानी प्रतिस्पर्धा 
` की कोई ऐवी बात नहीं है, कि एकु जाति दूसरी जाति 


प्रकार हम मुसलमानों से भी कहते हैं, कि यदि तुम. 


ऐसी आवाज्ञ ढठे -वह आवाज़, जिसे इस्लामी हिदायत. 
है--तो za आवाज को, उस मज़हबी हिदायत को, 


तुम्हारी कौम et यक्रीन परीक्षा की कसौटी पर चढ़ा. 


से कहते हैं, तुम गोङुशी के लिए आज्ञाद हो, और साथ | मौलाना मोइम्मदश्रबी उन्ही गोद के खिल्लाए हुए : 
थे, तथापि बहुत सो बातों में घोटके अय्या’ आपके 


गुरु थे । क्या इम आशा करें कि agè भ्रय्या” स्वगीय 


मौलाना की इन पंक्तियों से शिक्षा ग्रहण करेंगे और 


अपने सुज्ञापन को इरकतों से ag आवेगे ? 
“बड़के भय्या” और उनके अनुयायी, समय के कठ- 


gasi से wae min करना चाहते हैं, कि 


qual gan जाति पर अब वे अधिक दया का 


प्रदर्शन करके सारी जाति के लिए इन न ख दें- स्वयं 


fad और दूसरों को जीने दें ! हम उन्हें यह झी बतला 
देना चाहते हैं कि सुछापन का वह युग ag गया, जब 
वे सदारी की भाँति अपने बन्दरीं को नचाया करते थे । 
बस्बई की ताजी घटना से उन्हें शिक्षा अहण करनी 
चाहिए | जिस वेग से कान्ति की लहर आज भारत में 
हिलोरें ले रही हे, ag इस gana के निन्दनीय saara 


Rrasa नहीं हुआ है, यदि मौलाना साहब तथा sae 
अनुयायी अपनी की हुईं इन Am हरकतों का सच्चाई 
से प्रायश्चित्त करने का राष्ट्र को azna दिला सक, तो 
सम्भवतः वह उन्ह क्षमा कर दे, किन्तु यदि ऐसा न 
किया गया तो sas लिए, उनके अनुयाययों के लिए 


तथा उस QÈ fac भी, fags बज्न पर आज कड 
मुन्नाओं की सारी मण्डज्ञी उन्मत्त हो रही हे-इसका' 


परिणाम बहुत mae सिद्ध हो पकता È | 


भी सचेत कर देना चाहते हैं, जिन ही qaar का ये लोग 


परिवार का और उनके देश का कल्याण है ! 
2 en 


अज्ञात व्यक्तियों से-- 


विरोध तथा अनुनय-विनय करने पर भी 
देश के mru में कुछ ऐसी निर्मम ea तथा fear 
ag काण्ड अनुष्ठित हो गए हैं, fas कारण Aa- 
sita व्यक्तियों को भविष्य के fac बड़ी चिन्ता हो रही 
है। मिदनापुर के [डिस्ट्रिक्ट मेजि'ट्रेट की दिन-दहाड़े 
निर्मम हत्या, देहस्ली-शिमला एक्सप्रेस ट्रेन को gaz 


केप्टन NAA पर आक्रमण करने का उद्योग आदि के 
अतिरिक्त दो-तीन राजनेतिक डकेतियों का भो सन्देह 


के समाचार भी आए हैं। एक ऐसे समय, जबकि देश 
के भावी शासन-विधान को योजना पर विचार किए 
जाने की TEAS, सम्भावना है, इध प्रकार के उपद्रवो 


| का होना, डन अज्ञात व्यक्तियों के लिए वास्तत्र में बहुत 


बजाजत़्क है, जो इन उग्द्रवों के डिए ज़िम्मेदार हैं । 
इम इस बात को सवधा स्वीकार करने को Aare 


समय के लिए जेल में पड़े सड़ रहे हें--कोई teas 


लाभ नहीं gor है; और यदि वे.यह कहें, कि जिस 


प्रकार महात्मा गाँघो ने सरदार भगतसिह आदि की 


फाँसी हो जाने पर अपनी अछमर्थता प्रकट करते हुए 
कहा था, कि गाँधो-इविन समभौते में इस प्रभार का | 
कोई विधान--कोई शतं नहों थी, जिसके agan महातमा | 


aid लॉड इवित का हथ फाँलो के वारण्ट पर हस्ता- 


चर करने से पइ सकें ; ठोक उती प्रकार दिसावादी . 


को start की दृष्टि से नहीं देख सकती । अब भी अधिक | 


अन्त में इम अपने उन भोले gleam भाइयों को | 


सरासर अनुचित ara उठा रहे हैं औ! उनकी सेवा 
को आड़ में उनके aai पर छुरेयाँ war रहे हैं ! मदारी 
के डसरू को आवाज़ पर बन्द्रों की भाँति नाचने से उन्हें | 
साफ़ इन्कार कर देना चाहिए। इपी में उनका, saw 


देने का Acna प्रवल, पेशावर के alae कमिक्षर-- 


किया जाता है, इधर-उधर दो-चार बसों आदि के फटने . 


हैं, faataga समकोते के अनुसार देश के उन. 
नवयुरकों को--निनका विश्वास fas क्रान्ति में | 
है, waat उनके उन साथियों को, जो एक अनिश्चित- . 


वि गत सप्ताह खारे देशवासियों के इतना अधिक | a 
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भी यह कह सकते हैं, कि गाँधी-इविन समझौते में इस 
प्रकार की भी कोई शतं व्यक्त नहों हे, कि इस समोते 
की gA wate में भारत में किसी भी प्रकार के feat 
त्मक काण्ड अनुष्ठित न होंगे । Raras क्रान्ति के 
qanra यह भी me सकते हैं, कि इस समभोौते से उन्हें 
किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं है ओर न उन लोगों 


Ls 


कार किया है--डनका आन्दोलन सर्वथा स्वाधीन हे 


quad पर न पड़ना चादिए, इत्यादि । ` 

. एक इद तक इम उन नवयुवकों के मनोभावों को 
कल्पना कर सकते हैं ओर साथ ही इस समझौते द्वारा 
उन्हें होने वाली निराशा का भी अनुभव कर सकते हैं, 
किन्तु इम उनके इन विचारों का समर्थन वर्तमान राज- 
नेतिक परिस्थिति को दृष्टि में रखते इए, कदापि नहीं 
कर सकते। इस सिलसिले में इम इन नवयुवकों को 
केवल इतना ही स्मरण दिलाना wed हैं कि आख़िर 
उनका ध्येय क्या है १ यदि इम भूल नहीं करते, तो 
उनका एक मात्र ध्येय है भारत की पराधोनता की 
बेड़ी को तोड़ कर भारतवाध्तियों के मानवोचित अधि- 
कारों की रक्षा करना । यदि वास्तव में उनका यद्दी 


भूल नहीं की है, तो हम दिसात्मक विचार के पोषकों 
।॥ का ध्यान देश की वतमान राजनीतिक स्थिति पर 
afta करना अपना कर्तव्य समझते हैं । इम स्वी- 
| कार करते हैं, कि यदि गवर्नमेण्ट ज़रा घुद्धिमानी से 
| परिस्थिति को समझने का श्रयत्र करती, तो वतमान 


विषम परिस्थिति के उत्पन्न होने की सम्भावना ही नहीं 


थी--आज यदि समस्त राजनैतिक अपराधों के बन्दी जेल 
से मुक्त कर दिए गए होते, जैसा कि हम “भविष्य! 
gÅ स्तम्भो में विस्तृत रूप से fea चुके हैं, तो हम 
शवर्नमेण्ट को इस बात का विश्वास दिलाते हैं, कि कुछ 
दिनों के लिए भारत से aas आन्दोखनों का 
सर्वथा ळोप St गया होता और तब तक इन कायडों की 
पुनरावृत्ति की कोई सम्भावना न होती, जब तक गतरन- 
| ` सेण्ट अपने दमन, अत्याचार एवं स्वेच्छाचारिता द्वारा 


| steams भूल की है; किन्तु साथ ही इम यह भो 


| अधिक से अधिक समय और साधन देना राजनीति का 


' ' अन्यतम पहलू हे और हमारे जिन पाठकों को इमारे इन 


विचारों में किसी प्रकार का सन्देह हो, वे किसी भी 


| पराधीन देश के उत्थान के इतिहास को पढ़ कर अपनी. 


इस शङ्का का समाधान कर सकते हैं । 


| हमारा ख्याल हे, आज fear विचारों के अधि- 
| कांश पक्तपाती स्वर्गीय सरदार भगतसिइ के आदश 
|... तथा उनके विचार के क्रायल हैं । यदि यह बात ठीक. 


` है, तो हम स्वर्गीय सरदार भगर्तालइ की ही वे पंक्तियाँ 
. थहाँ उद्धत करना चाहिये, जो उन्होंने, कहा जाता है, अपने 


. आते के एक दिन पूर्व लिखी थीं ( आपका यह पत्र 
|... इन्यत प्रकार्शित भरी हो रहा हे) आपका कहना है --- 
' ` “मेरा यह ee विश्वास दे, कि हम बम ओर 
feta के उपायों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर 
` सकते । यह वात हिन्दोस्तान रिपड्लिकन पाटी के 


इतिहास से आसानी से माझम दो जाती हे।. 


५ केवल बम em, न खिफ्र व्यर्थ है, परन्तु बहुत 
बार तो दाचिकारक भी है ।” 


ने कभी aera गाँधी का अहिसात्मक नेतृत्व ही eat 


अतएव उनके इस अान्दोल्न का प्रभाव गाँधी-इविनि 


ध्येय है और यदि उनके उद्देश्यों को समझने में इमने.. 


' इस आान्दोक्षन का पुनः आवाइन न करती | गवर्नमेणर ने. 
। देश की संयुक्त पुकार को ठुकरा कर वास्तव में बड़ी भयङ्कर. 


नहीं चाहते, कि इस भू का उत्तर wala ही दिया 


जाय । हमारी तो निश्चित-घारणा है, कि शासक जाति 
द्वारा की हुईं wal के afaa तथा सुधार के लिए उसे. 


किसी मिश्र को दूसरी फ़रवरी अर्थात्‌ गाँधी-इविन सम- | 


इस समय समस्त भारत ने महात्मा गाँधी का नेतृत्व 
स्वीकार कर लिया है और अपनी हाल की सफलताओं | 
को दृष्टि में. रखते हुए, देशवासियों का विश्वास है, कि | 
वे महात्मा जी के ga alearas आन्दोलन द्वारा |. 
अपना इच्छित ध्येय प्राप्त कर सकेंगे, एक ऐसी परिस्थिति | 
सें-एक ऐपे अवछर पर, जब कि देश के भावी शासघ- . 
विधान पर विचार किया जा रहा हो, इन Raras 


कायडों का होना सरासर सूखंता का परिचांपक है । 
महात्मा जी को भी इन दुर्घटनाओं से अपार क्लेश हुआ 


है और उन्होने मिदनाएर ( बङ्गाल ) के डिस्ट्रिक्ट सेजि- 
रेट की निर्मम इत्या के सम्बन्ध में जो वक्तव्य एक 
। ध्रेस-प्रतिनिधि को दिया है, उससे {इसास्मक विचार è 


प्रत्येक पोषक को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । आपने 
कहा है :-- s 
` “मुझे इस हत्या से अपार दुःख हुआ है। इस 


प्रकार की हत्याएँ करने वाले नवयुवक किसी at 


प्रकार की देश की भलाई नहीं कर रहे हैं। उन 

यह स्वीकार करना होगा, कि गत वष के अहिंसा 
त्मक आन्दोलन द्वारा देश को-अपार लाभ हुआ 
है। मेरा तो यह eg विश्वास है, कि यदि हिंखात्मक 
कार्य न किए गए होते तो इस आन्दोलन को और 


भी सफलता मिलती । में अब भौ उन नबयुवकों 
वे उस समय तक अपना कार्य. 
बन्द किए रहें, जब तक कॉडमेस का सिद्धान्त | 


से कहता हूँ, 


सत्य और अहिँखापूणं है ओर जब तक वह इन 
सिद्धान्तों के अनुसार काय कर रही है 


“यदि वे 2a धारण कर ही नहीं सकते, तो | 
ee समय की कोई निश्चित सीमा निधोरित कर. 
लेना चाहिए और अपने निर्धारित समय तक उन्हें 


केवल प्रतीक्षा ही नहीं करनी चाहिए, ales इसका 
प्रचार भी करते रहना चाहिए ।” 


सम्भावना है, तो उन्हें हिंसात्मक विचार के पोषकों की 


को दृष्टि में रखते हुए, इम देश के नाम पर उन अज्ञात 


उन्होंने हमारी इस प्रार्थना पर समुचित ध्यान न fear, 


तो स्वतन्त्रता के वर्तमान आन्दोलन की विफलता का, 
यदि ऐसा हुआ तो--सारा कलङ्क उन्हीं के सव्ये मढ़ा | 


जायगा और यह adar उचित भी होगा । 
hg ee ag 


भूल-सुधार 


HET गाँधी इस वक्तव्य से पूर्व Wwe बार अपने |. 
इन्हीं विचारों को प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने अपना 
आन्दोलन प्रारम्भ होने Sa ही कहा था, कि "यदि 
उनका यह प्रान्दोज्नन विफल हो गया, जिसकी बहुत कम 


राह में रोडे अटकाने का कोई नेतिक अधिकार न होगा |. 
ओर वे अपने आन्दोलन की इस विफलता को, यदि ऐसा 
हुआ, तो afara आन्दोलन की पराजय समझेंगो ।” | 

` वतमान युग के महान तपस्वी के इस आश्वासन 


व्यक्तियों से fret माँगते हैं, जो इस घकार के उदण्डता- | 
पूणं काणडों के लिए ज़िम्मेदार हैं-कि देशोस्थान के इस. 
महान आन्दोलन में चे बाधक न बनें और अपने विप-. 
च्तियों को मेँह चिढ़ाने का अवसर कदापि न zi यदि. 


भविष्य’ के गताङ्क की कुछ कॉपियो मे देहली | | 
| में होने वाली कॉन्फरन्स के मुसलमानों में मार- ड 
काट हो जाने का समाचार छुप गया था, यह. 
सार-काट बम्बई की एक सभा में हुई थी, देहली . 
मे नहीं। जिसमें एक मुसलमान को सत्यु हुई 
ओऔर & घायल हुए थे। हमे इस भूल के लिए. 
वास्तव में बहुत खेद है। पाउकगण 
| कॉपियो में खुधार लेने की कृपा कर 


कानपुर क माफण दगा 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेंट का जनता की 
शिकायतो' को झूठा साबित करने 

का निन्दनीय प्रयज | 


“पने जो हथियार दिए हैं, उनका प्रयोग | 


क्यों नहीं करते ११? » 


सहयोगी “लीडर” को कानपुर के ज़िला | 


Afer की, वहाँ के दङ्गे के सम्बन्ध मे एक 


चिट्ठी मिलो है। बह इस प्रकार है 


. “कानपूर में इस बात की अफ़वाह है, ओर कुछ 
समाचार-पत्रां ने भी इस बात का ज़िक्र किया है कि यहाँ... 
Soe के समय अगर किसी अधिकारी से सहायता ata 

'जाती थी, तो वे उत्तर देते थे--/ गाँधी या कॉड्येस के 


पास जाओ ।” में अपनी और ज़िले के अन्य झधिका- 


_रियों की झोर से, यह कह देना चाहता हूँ कि ae बात 


बिलकुल aanza है। किली सहायता चाइने वाळे से 
इम लोगों में से किसी ने भो ऐसो बात नहीं कही है 


बल्कि जहाँ कहीं भी सहायता दी जा सकती थी, वहाँ. 
हम सहायता देने का प्रत्येक प्रयत्न करते थे। इस प्रति- 
बाद को कृपया अपने पत्र में छाप दें ।” | 


iter इप पत्र के सम्बन्ध में लिखता है :-- 
“ इस पत्र का उल्लेख करते हुए इम कह देवा 


| चाइते हैं, कि जिस अफवाह का प्रतिवाद ज़िला मे जिस्ट्रेट 
‘fac सेल ने किया है, वह कानपुर में घर-घर Gai हुई 
है। दो दिन हुए, इमें वहाँ के एक प्रतिष्ठित सजन की 
चिट्टी मिली थी, जो इस प्रकार है :-- . ! 
` ` धदृङ्गे के समय, २९वीं awa को, मेरे ओर मि० 
सेल के बीच जो बातचीत हुई है, उसका कुछ अंश ,में 


यहाँ पर देताई। 
“ने फ़ोन के FRI उनसे सहायता माँगी । मि० 


सेल ने कहा कि गाँधी के पास जाओ, इम कुछ नहीं. 
कर सकते । मैंने दङ्गाइयों द्वारा श्रो० द्वारिकाधीश का . 
| सकान war दिए जाने की घात भी मि० Aa से कही 

Me | 
इस सम्बन्ध में एक और सज्जन a, निम्नलिखित . 
पत्र भेजा है :- | 


. १२३बों ओर २९वीं तारीख़ को, मेरे और मि० aa 


के बीच जो बातचीत हुई, उसका एक अंश में यहाँ पर _ 
देता हूँ । मैंने उन्हें इल बात को सूचना दी कि gaa- 


मानों का एक दल हमारे मन्दिर ओर कोठी पर इमला 
कर रहा है, और वहाँ पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं हे। 


मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ इथियारबन्द सिपाही. 
सहायता के लिए दें। उन्होंने उत्तर दिया कि, ‘ena जो 
` इथियार दिए हैं, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते 2? उन्होंने 
यह भी कहा कि ‘ea कुछ नहीं कर सकते’ और अधिक ~ 


सुनने का समय नहों हे ।' 


| मुस्लिम सजनों की एक कमिटी ने भी, जो इस दङ्ग. 
| की जाँच के लिए निधुक्त हुईं थी, अधिकारियों की _ 
«| लापरवाही के सम्बन्ध में अपना यह वक्तव्य प्रकाशित. 
किया है :-- | | 

अधिकारियों को लापरवाही के सम्बन्ध में. जो . 
बातें सुनने में आई हैं, वे दुःखजनक हैं । लोगों ने आँखों | 
देखो कितनी ही घटनाओं का बयान दिया है, जिनमे 
RT के हाथ से लोगों को बचाने के लिए, aft | 
| कारियों ने चेष्टा नहीं ati प्रतिष्ठित age की बालों | 
| पर भो ध्यान नहीं दिया जाता था। कोतवाल और | 
| उसके अधीन कार्य करने दाखों की भी शिकायतें हमारे 

| पासआईहें” | poe 
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z न्ठु भविष्य” पढ़ने में निमग्न थी। बाबू 
X काशीनाथ ने दबे पाँव कमरे में प्रवेश कर 
हाथ का बण्डल उसके समीप चारपाई पर फेक 


दिया | आहट सुन इन्दु चोंक पड़ी । काशोनाथ 
_खिलखिला कर हँँसे । इन्दु सकुचा कर एक ओर 


msi हो गई |) कोट उतारते हुए काशीनाथ ने 


_ चूछा-क्या पढ़ रही थी 2 
हाथ के पत्र के'टाइटिल पेज” को पति की 
आर करके इन्दु ने कहा-कुछ नहीं, “भविष्य! 
देख रही थी | 


काशीनाथ चुप रहे leg ने एक दबी दृष्टि से 


बण्डल को ओर देल कर उनसे पूछा-यह क्या 


ले आए ९ 
“देख a लो w 


SE ने पत्र को चारपाई पर रख कर बण्डल 


हाथ में उठा लिया। उसे एक बार हाथ से दबा 


' क्र देखने के उपरान्त उसने खोला, उसमें एक सूट 


त॒था एक कमीज का कपड़ा था। क्षण भर कपड़े 


को देख, इन्दु ने उसे चारपाई पर पटक दिया ओर 


यति की ओर देख कर बोली--[फर विलायतो 
tee |) ४४ € 

say १? : दे 
“शला, कभी आपको समझ भी आवेगो ? 
समस्त देश में तो स्वदेशी की धूम है , स्थान-स्थान 
यर पिके/टङ्ग हो रही है, परन्तु आप अब भी 
विदेशी के ही पीछे पड़े हैं ।” 
; “तो 9? 

“फिर बही तो। आप भी देश के लिए कुछ 


करेंगे या नहीं ? लोग तो तन-मन-धन से स्वदेशः 
चेवा में लगे हैं और आप स्वदेशी वख तक नहीं 
` बहन सकते ९” 


“जी स्वदेशी कपड़ा अच्छा भी होता है १” 
_ “होता क्यों नहीं ; पक से एक बढ़ कर द्वोता 


_ है। कभी आपने देखा, खरीदा या पद्दना हो वो 


wA 
Sz, मेरे लिए विदेशी ही अच्छा दै, 
इ्वदेशी नहीं पहनता ।” 
“पहनते केस नहीं? आपको पहनना पड़ेगा।” 
ने आवेश में कहा । 
a काशीनाथ हँसे, बोले--अरे वाह !! 
“अच्छा दखिएगा ।” 
एक दिन प्रभा ने पाठशाला से लौट कर इन्दु 
धे कहा-माता जी ! आज एक ANA समाचार 
सुनने में आया है | 
“क्या १?--इन्दु न क'तूइलवश पूछा | 


“कॉडग्रेस के महिला-मणडल ने यह प्रस्ताव. 
पाख किया है कि यदि एक ang के भीतर नगर 


pone E ge ° oP मम TIE 
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के समस्त वकील स्वदेशी पहनने को प्रतिज्ञा न 
करें, तो उन पर fate लगाया जावे और 
विंदेशी-धारियों को कचद्दरी जाने से रोका जावे ।” 
O सा्चये इन्दु ने कद्दा-अच्छा !! 
NT 
ब तो उन्होंने वकीलों को इसका नोटिस दे 

दिया होगा १” 

“जी हाँ; सबको प्रतिज्ञा-पत्र लिखने होंगे |” 

“ag ठोक है RL 

“शब तो पिता जी को भी प्रतिज्ञा करनी 
Ni 4 


4 


4 छन्स्म्दत 
SS SS 
[ प्रो० रामकुमार जी वर्मा, एम० Zo] _ 

समय की शोतल साँस 
तेरे जीवन का यह पहिला दिन है पहली रात 
उसी समय तूते gia जीवन agar के पात 
तू हँसता है, Sale जग के सूखे कङ्काल | 
शिशुपन की क्रड़ा मे जोवन का यह रूप कराल |! 
| वुद्ध सो रहा था तेरा ही स्वप्न रहा था देख 
रीन पंक्तियों में मस्तक पर था आशा का लेख 
वह आशा जो जजरपन में ले युवती का रूप 
agidi स खेला करती तेरे ही अनुरूप! | 
तेरा जोत्रन है जग के फू वों का जीवन-नाश 
शुन्य बन गया है तेरी क्रोडा से यह आकाश 
मेरा जोवन तो तुझसे भी शोतल है ओ क्रूर 
क्यों रहता है फिर मेरे जीवन से इतन। दूर ? 


ख-स्मृति वर्षा-ऋतु की सरिता की है तरल तर्क 


उठ कर पत्थर से ठोकर खाकर होती है US 


तेरे दुख में, gu-cafaa मिलतो है अधिक मिठास 


तुभमें ही मेरा बसन्त है, तुभमे अमर बिलास 
समय की शोतल साँस 


इन्दु BUS | उसने agral, अब तनिक 
इन्हें TIGA होगा | 

प्रभा के भी अधरों पर मुध्कान की हल्की 
लाली दौड़ गई | उसने कहा-तो आप पिता जी 
से पूछिएगा | 

“अच्छा ।?--कह कर इन्दु चुर हो रहो | 

दूसरे दिन सम्ध्या को इन्दु ने पति से पूजा-- 
आपने प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए 7 

“नहीं तो ; क्यों ?--वे BERU | 

इन्दु उनका उत्तर सुन कर चकराई। उसे 
कुछ कहते न बन पड़ा । अन्त में उसने कहा-- 


क्या कोई हानि थी ९ 


पहने या विदेशो, वे feet को रोकने वाले कोन 
होते हँ 97) 


Gas, हाथ जे ड, पैरों पड़, अनुतय-विनय करते EP 


| को घेर लेता। स्त्ररेशघारो आते ओर बे रोकः 


ad कि क्या करें ? परन्तु आज उनका एक विशेष 


Ege 


“हानि sa नहीं थी ? इन कॉङमेस वालों 
को feat के wat से क्या मतलब ? कोई स्त्रदेशी 


“वे बेचारे किसी को क्यों रोकेंगे। वे तो नम्रता: 


सानिए न मानिए, आप शो अखितयार है ।” 


“अजी नहीं । बात यह हे कि बार” के कुछ 
वकील खहरधारो हैं | उन्हीं के बल पर......।” 
इन्दु ने बात काट कर कहा--सम्भव है यही 
हो । परन्तु उसका सरन उपाय यही हे कि आप 
भी प्रतिज्ञा-पत्र लिख कर स्त्रदेशो पहनना आरम्भ 
कर्‌ दीजिए । 
काशीनाथ ने उठते हुए कदा--प्रतिज्ञा-पत्र 
क्यों faq 2 
“gad हानि ही क्या है 2” 
“क्यों नहीं है ९” 
“परन्तु यह आपका ES कब तक चलेगा ?” 
` “जब तक चले SE कर काशोनाथ उठ 
कर बाहर चले AT | 
३ à 
इधर कई दिनों से “बार एसोसिएशन पर 
बड़े जार की ag हो रही att प्रतिदित 
प्रातःकाल ही खे स्वयंसेविकाओं का दल बार 


टोक़ भीतर चले जाते, परन्तु जहाँ कोई विदेशी: 
घारी आता, तुरन्त ही वे पंक्तिवद्ध होकर तथा 
हाथ जड़ कर खड़ी हो जातीं और उनसे भीतर 
न जाने की प्रार्थन! करतीं | उनके न मानने पर 
पैर छूतों, अनुनय-विरुय करतीं ओर यथासम्भव 
इन्हें भोतर जाने से रोकतीं। बाबू काशीनाथ 
प्रथम तो दो-एक दिन कचहरो ही न गए ; सोचते 


सुक्रइमा था, जिसमें उन्हें अवश्य जाना था। 
अतः वे कचहरी पहुँचे। पहले तो. कुछ देर तक 

बकी दृष्टि बवा कर इधर-उधर टदलते रहे, 
फिर मुक्रइमे की पेशो का समय हो आया देख, 
कचहरो के द्वार पर पहुँचे, तो देखा कि वहाँ चार> 
पाँच स्तरयंसेविकाए खड़ी हैं। इन्हें आगे बढ़ते 
देख कर एक ने अति कोमल स्तर में कहा--भाई 
साहब, आप........-। 


बात पूरी भी न हो पाई थी कि काशीनाथ, 
चुप रहो जी, तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधि 
कार नहीं? SE कर उसे एक ओर हटाते हुए 
भीतर घुस गए । स्वयंसेविकाएँ औं चक्को सी खड़ी 
हृ गई | उन्हें किली सभ्य पुरुष से ऐसी आशा 
नथी। - 
8 
उस दिन सन्ध्या को जब बाबू काशीनाथ घर 
ale, तो इन्दु ने पूछा--आज कचहरी गए थे ९ 
“क्यों नहीं जाता ?”--गव से काशीनाथ ने 
उत्तर दिया | 
“क्या आज पिरेटिङ्ग नहीं थी १” 
“थी क्यों नहीं ।” 
“तब तो स्वयंसेविकाओं ने बड़ी प्राथना की 
होगी p 


१९ 


रोकने का कोई अधिकार नहीं कहा कि रास्ता 
साफ़ हो गया ।? 
. इन्दु के कोमल हृदय पर एक आघात लगा। 
उसे पति से ऐसी आशा न थी | उसने मन में 
कहा-- इतना कठोर व्यवहार | इतनी अघ- 
अयता |” उसके नेत्र डबडबा आए | परन्तु कुछ 
ही क्षण में उसने अपने को सँभाल लिया र 
ुस्कराने का प्रयत्र करते हुए उसने कहा 
“परन्तु यह तो आपने अच्छा नहीं किया ।” 

उसकी इस मुस्कान में आन्तरिक पीड़ा की 
स्पष्ट झलक थी । बाबू काशीनाथ ने कुछ उत्तर न 
दिया । वे पास ही पड़े हुए समाचार-पत्र को उठा 
कर उसके पृष्ठ लौटने लगे। seg उनके पास से 
उठ कर बाहर चली गई । « 

w 

दूसरे दिन जब बाबू काशीनाथ कचहरी पहुँचे 
तो वहाँ अजीब खलबली मची थी । आज स्त्रियों 
के अतिरिक्त पुरुष भी अधिक संख्या में उपस्थित 
थे। बाबू काशीनाथ उधर न जाकर पास के 
थाक में बेञ्च पर जा बैठे | बारह बजने पर उनके 
Hee ने आकर उन्हें चलने को कहा। वे धीरे- 
धीरे पुनः set द्वार पर पहुँचे। स्तयसेविकाएँ 
इन्हें आते देख, उठ खड़ी हो गई | जब वे उनके 
समीप पहुँचे तो अकस्मात्‌ ठिठक गए। प्रथम तो 
AJ पर विश्वास ही न हुआ, परन्तु फिर जो 
देखा तो इन्ठु को सबके मध्य में खड़ा पाया। 
आश्चर्य तथा क्रोध से उनका मुख तमतमा उठा | 
एक पग आगे बढ़ कर उन्होंने पूछा--इन्ढु ! तुम 
. थहाँ कहाँ ९ र po 

SE अब तक चुपचाप खड़ी थी। पति का 
प्रश्न सुन कर उसने नम्रता से कह्टा--आवश्यकता- 
वश आज में भी यहाँ आने पर बाध्य हुई हूँ । _ 

“आवश्यकता !?--आश्चय से काशीनाथ ने 
SET | 

- इन्दु ने कुछ उत्तर न fear | वह उसी तरह ही 

अचल भाव से खड़ी रही। अन्य सब ad- 
सेविकाएँ भी चुप खड़ी इस अपूव दृश्य को देख 
रही थीं काशीनाथ ने कहा--अच्छा इटो, मुझे 
जाने दो ; देर हो रहो है। 

इन्दु ने geal पर लेटते हुए कहा--आप 
मेरी छाती पर पैर रख कर जा सकते हैं । 
काशीनाथ तनिक बिगड़े । बोले--क्या 
` पागल हो गई हो ? लज्जा भी नहीं आती; sat, 
qa जानेदो। - 

seg टस से मस भी न हुई | वह उसी प्रकार 
. पति की ओर देखती रही । इन्ठु की इस fears 
वर काशीनाथ जल 8S | उनके नेत्र लाल हो गए | 
क्रोधित स्वर में उन्होंने कहा--दटो, मुझे भीतर 
जाने दो । | | 
` इन्ठु ने बात अनसुनी कर दी । काशीनाथ ने 


फिर कहा--में भीतर अवश्य जाउँगा | 


“तो मेरी छाती पर पेर रख कर जा सकते 
|? ः 
KA, अच्छा न होगा, द्वार छोड़ दो ।?-- | 
इन्होंने फिर कहा I 


“की क्यों नहीं । परन्तु उनकी सुनता कौन | 
है wet एक बार डाँट कर “चुप रहो, तुम्हें हमें | 


के सामने वही दिन का दृश्य घूमता रहा । 


| की ओर देखते रहे Sarg ने उनकी पीठ पर 
द्वाथ मारते हुए कहा-परनन्‍्तु यार ! तुम्दारी बीबी | | 


इन्दु चुप रही ; उसने कुछ उत्तर न दिया। 
“हटती हो या नहीं ?”-काशीनाथ ने जरा 
गर्म होकर कहा | परन्तु इन्दु पर जूँ तक न रंगी, 
वह उसी भाँति पड़ी wet! काशीनाथ अधिक 
सहन न कर सके । पेर उठा कर ae Asa से 
arg के ऊपर हो कर निकल गए | seg कॉप गई । 
उसे पति से ऐसी आशा न थी । दशक विमूढ 
नेत्रों से देख रहे थे। उन्होंने aia तले उँगली 
द्बा ली | 


६ a ` 

सन्ध्या को कचहरी से निकलने के बाद जब 
काशीनाथ ने सुना कि इन्दु गिरफ्तार हो गई, तो 
वे सन्न À रह गए | उनका हृदय अपने प्रति aa 
से भर गया । मार्ग में यही सोचते रहे कि मैंने 
भूल की, जो इतना क्रोध कर बैठा | यदि एक 
दिन कचहरी न जाता तो क्या हो जाता ! परन्तु 
क्या इसमें इन्दु का अपराध न था ? भला उसे 
इतने पुरुषों में बिना मेरी आज्ञा के छिप कर 
जाने की क्या आवश्यकता थी ? फिर बार-बार 


[ sto माताप्रसाद त्रिपाठी “महेश” ] 

राष्ट्र का सन्देश खुना, उर मे जगाया जोश ; 

सत्य को पताका फहरा दी सीघी-सादी है। 
हिसा को मिटा के प्रगटाया है अहिसा भाव; 

भारत में कान्ति की लहर लहरा दी है ॥ 
ज्ञालिमों के जुल्म को मिटाया है “महेश” देश- 

` दारिद दबा के खुख-शान्ति बरखा दी È । 

सत्वर स्वदेश हित लाएगी स्व॒राज्य ऐसो--- 

gaq स्वतन्त्रता की शान शुद्ध खादो है I 


घर पहुँचने पर बावू काशीनाथ ने देखा, 
प्रभा उदास मुँह किए dat है। sa माता की 
गिरफ्तारी का समाचार पहले ही मिल चुका था। 
उसने कातर दृष्टि से पिता की ओर देखा। 
काशीनाथ के हृदय में एक चोट सी लगी । उस 
दिन उनका सन किसी कार्य में न लगा, उनके नेत्रों 


दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि आज कचहरी 
न जाऊँगा, परन्तु तुरन्त ही मन में यह विचार 
आया कि यदि आज न गया तो भित्र लोग कहेंगे 
कि एक ही दिन में डर गए। वे कचहरी जाने को 
तैयार हदो गए। वे रास्ते से जा रहे थे, परन्तु 
उनका ध्यान कहीं और ही था। उन्होंने देखा कि 
हर स्थान पर लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। 
कचहरी पहुँचने पर उनके मित्र कैलाशनारायण 
मिले । इन्हें देख हाथ मिलाते इए वे बोले-कहिष 
कल तो aa निबटो । | 


काशीनाथ ने कुछ उत्तर न दिया। वे मित्र 


निकली तो बंड़ी दिलेर ! | 


_ [ बषं १, खण्ड ३, dey 


काशीनाथ OE फिर भी चुप रहे। कैल 
पूछा--आज कचहरी जाओगे? 


“यही-तो सोच रहा हूँ /--उन्‍्होंने उत्तर दिया | 


हा ने 


कैलाश--आओ a, अब क्या है ? तुमने तो. 


कल ही बाजी मार ली । अब क्या डर है ? 


. दोनों मित्र कचहरी की ओर बढ़े। द्वार पर _ 
पहुँचे तो देखा कि आज प्रभा सामने खड़ी दै। 


काशीनाथ चौंक पड़े | उनका हृदय बैठ गया। वे 


जिस साहस से यहाँ तक आए थे वह बिखर गया। | 


प्रभा से यह बात छिपी न रही । उसने पिता के 
सुख पर भावों का परिवर्तन देखा, परन्तु वह दिली 
नहीं । बड़ी कठिनता खे aga बटोर कर काशी- 
नाथ ने पूछा--प्रभा, तुम यहाँ क्यों ९ | 
प्रभा बोली--“पुत्रो को माता का साथ देना 


चाहिए । में भी आज वही करूंगी । कल आप . 


माता जी की छाती पर पैर रख कर भीतर गए थे, 


‘SIT आपको मेरे ऊपर से जाना होगा ।” उसकी 


आवाज़ भरोई हुई थी, आँखें डबडबा आई थीं 
Shi चेहरा लाल हो आया था। 
प्रभा geal पर लेट गई। काशीनाथ का 
कलेजा हिल गया । जो हृदय पत्नी की विनय पर 
न पसीजा था, वह पुत्रो के तिरस्कारपूरणं शब्दों 
से पिघल गया । वे अधिक सहन न कर सके | 
हाथ के पत्र फेंक, MIS कर उन्होंने प्रभां को उडा 


कर हृद्य से लगा लिया | ASAT प्रभा का कण्ठ | 


ww 


aq गया। sas adi से आँसू झरने लगे। 
काशीनाथ ने डबडबाए नेत्रों से कहा--प्रभा, मुझे 
चमा करो । मेरा हृदय. .....। 
वे आगे कुछ न कह सके । दोनों इसी प्रकार 

घर को लौट आए । 
ठ So र 
Se को ६ सास के कारावास का दण्ड 
मिला | अनेक प्रयत्न करने पर भी बाबू काशीनाथ 
उसे बचा न सके | क्योकि वह BH की पैरवी 


कराने को feat तरह ust न हुईं। | | 


इस बात को अब दो मास हो गए । काशीनाथ 


इस बीच में पूर्णतया बदल गए । अब उनके घर 


में खादी ही खादी दिखाई देती थी, बिदेशी aa 
नाम को भी न था । | Fp 

_ इधर देश की राजनेतिक स्थिति में भी परि- 
वतन हुआ, महात्मा जी तथा वायसराय सहोदय 


के समभोते के अनुसार देश के समस्त राजनैतिक - 


कदी छोड़े जाने लगे। आज gre के छूटने का 


दिन था। बाबू काशीनाथ प्रभा को लेकर स्वयं 
जेज्ञ गए थे । agai मनुष्यों की भीड़ थी । ste 
९ बजे gg अन्य क्रेदियों के साथ बाइर निकली | 


सहात्मा गाँधी, भारत-माता आदि की जय-जयकार 
से गगन थरो उठा। फिर पुष्पों की वर्षों हुई, 
प्रत्येक क्रेदी के गले में मालाएँ डाली गई । फिर 


सब एक-दूसरे से सिले । प्रभा ने आगे बढ़ कर : 


माता के चरण छुए । इन्दु ने wae कर पति की 
पद-धूलि मस्तक पर लगा ली । फिर पति को सिर 


| से पेर तक खादो-वेश में देख कर वह एक बार 
MEUS | उसकी इस सुस्कान में बिजय की स्पष्ट 


छाया थी ! 


2 ze Se 


ASIAN काशीनाथ का मस्तक झुक गया ।. 


3 4. | 
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° वारन हेस्टिग्ज़और महाराज चेतसिंह | 


are. 


[ go तेजनारायण 


का शी के विद्रोह के कई asf बाद जब 
° हाउस ऑफ कॉमन्स में वारेन afters 


` का मुकदमा चल रहा था, तब Ses ऊपर शत्रुओं 
- द्वारा लगाए गए बीस मुख्य अभियोगों में से 


“काशी के महाराज चेतसिंह के साथ किया गया 


` नीच और घृणित व्यवहार” भी एक था। इसमें 


- जिनमें ax, फॉक्स, शारिडान प्रति अनेकों. 


दिग्गज वाग्मी थे, अपनी वाक्य-कुशलवा द्वारा 


उसके छोटे से छोटे दोष को भी तिल का ताड़ 
- बनाने में जरा सी कोर-कसर न veel, पर केवल 
: इसीलिए हम रलीग महाशय अथवा हेस्टिंग्ज़ के 


अन्य प्रशंसकों के इस कथन से कदापि सहमत 
नहीं हो सकते कि हेरिटग्ज का प्रत्येक काप न्याय- 


- युक्त था और उसने जो कुछ किया वह ठीक 


किया । क्या हेस्टिंग्ज के हित-विघायक सित्र विलि: 
यम पिट का महाराज चेतसिंह से सम्बन्ध रखने 


`. चाली घटना में उले दोषी ठहराना इस बात का 


झकाठ्य प्रमाण नहीं है कि उसके शत्रु ही नहीं, 


चरन्‌ भित्र भी उसके दोषों को स्वीकार करते थे । 


- हेस्टिंग्ज को निर्दाष सिद्ध करके उसकी प्रशंसा के 
say के पुल बाँचने को यदि पानी के ऊपर लकीर 
खींचने के समान निष्फल कहा जाय, तो कोई 
अत्युक्ति न होगी । दोष प्राशि-मात्र से होते आए 
हैं और यदि हेस्टिंग्ज से भी कोई अपराध हो 


. गया तो यह किसी सांसारिक नियम का अपवाद 


- नहीं कहा जा सकता। अपराध तो वास्तव में. उन 
- सज्जनों का दै, जिन्होंने ज्ञान-बूक कर सच्ची बातों 
को झूठ तथा अप्रामाणिक सिद्ध करने में अपना 
-aga सा अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट किया है | 
महाराज चेतसिंह सम्बन्धी घटना का संक्षिप्त 
SHU इस प्रकार है । सम्राट ओरङ्कज्ञेब की मृत्यु 


` क्के पश्चात सुराल साम्राज्य की नींव डावॉडोल होने 


- लगी । सारे देश में अराजकता ha गई। फिर 
wal था, जिसे देखिए वही अपनी मनमानी 
करने लगा । प्रत्येक सूबे का सूबेदार स्वतन्त्र बन 


बैठा | यहाँ तक कि tect के आस-पास के 


“कुछ भाग को छोड़ सारा देश gual के हाथ से 
(निकल गया । ठीक इसी समय बनारस के राजा 
ने भी अपनो स्वतन्त्रता की घोषणा करवा दी | 
अवध के नवाब शुजाउद्दोला ने बनारस को हस्त- 
'गत करने का यह अच्छा अवसर देखा | एक 
छोटा खा राज्य कब तक इतने बड़े सूबेदार 
“का सामना करता १ अन्त में बनारस के राजा 
-को अवध के नवाब से हार माननी पड़ी और 
Sas अधीनस्थ इोकर रहना पड़ा । विधाता की 
aR जानी नहीं जाती । अवध के नवाब को यह. 
स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि जिस बनारस को 


. इसने बड़ी लालसा से इतने रक्तपात के पश्चात्‌ 


“विजय किया है, वही अब sae छीन लिया 
जायगा । और यही कोन. जानता था कि अवघ 


“के कुत्खित शालन से निकल कर थोड़े ही समय में 


फू. . 
MAR AN 


काक, “क्रान्ति ] 

बनारस को एक विदेशी जाति का दासस्व स्वीकार 
करना पड़ेगा, एक TE गर्ते स्रे निकल उससे भी 
अधिक भयानक तथा अन्धकारमय कूप में गिरना 
पड़ेगा ? किन्तु हुआ ऐसा ही । रुहिला-युद्ध की 
समाप्ति होने के थोड़े ही समय उपरान्त gore 
Sela की मृत्यु हो गई | उसके मरने पर उसके 
पुत्र marsm से जो नई सन्धि हुई, उसके 
अनुसार बनारस अङ्गरेजों को मिला । इसी समय 
से बनारस के महाराज चेतलिंह को साहे बाईस 
लाख रुपया प्रति वषे कम्पनी-को कर-स्तरूप देना 
पड़ता था। चेतसिंह ने कभी रुपया चुकाने में 
विलम्ब नहीं किया | कदाचित इस्री के फल-स्वरूप 
जब सन्‌ १७७८ में अद्भरेज्ञ तथा फ्रान्सीसियों के 


_ स्वर्गीय काशी-नरेश महाराज चेर्तासह 


बीच युद्ध fast, तो वारन हेरिटिग्ज ने JA हुए 
वार्षि कर के अतिरिक्त युद्ध के ब्यय के लिए महा- 
राज से पाँच लाख रुपए ओर माँ गे। इस आदेश का 
पत्र जिस समय बङ्गाल काउन्सिल के सामने Tat 
गया तो उसके Aa ने उसकी कड़ी भाषा की 
आलोचना करते हुए उसे कुछ विनम्र बनाने को इच्छा 
प्रकट की । वे चाहते थे कि qa में ‘Demand’ 
शब्द की जगह ‘Request’ रख दिया जाय। 
क्योंकि उनका कहना था कि कर के अतिरिक्त चेत- 
सिंह से और कुछ लेने का कम्पनी को कोई अधि- 
कार नहीं है । वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। 
परन्तु èfa यह सब कब मानने वाला था ? 
उसके मतानुसार कम्पनी को जब चाहे जितना 
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वाद-विवाद के बाद हेश्टिंग्ज़ ही की बात रही 
झर वह पत्र ज्यों का त्यों महाराज चेतसिंइ के 
पाख भेज दिया गया। उत्तर में जब उन्होंने 
कहला भेजा कि रुपया उनसे केवल एक ही वषं के 
लिए लिया जावे तो उनकी इस “gear” पर fae 
कर हेस्टिंग्ज़ ने हुक्म दिया कि सब वर्षा का रुपया 
एक ही साथ चुकाना होगा | चेतश्िंह बहुत घबराए 
ओर उन्होंने प्राथना-पत्र भेज et sea खे. 
रुपया चुकाने के लिएं छः-सात महीने की NE- 
लत माँगी । पर अब हेस्टिंग्ज़ के क्रोध का 
वारापार नहीं रहा। भला उसे इतनी मानहानि 
कहाँ सहनीय थी ९ महाराज को उसी समय 
कहलाया गया कि या तो वे रुपया पाँच दिन के 
भीतर ही दे डालें, नहीं तो कम्पनी की ओर से 
समभ लिया जायगा कि वे ऐसा करने से इन्कार 
करते हैं। फिर इसका क्या परिणाम निकलेगा, 
यह वे भली-भाँति विचार सकते हैं । अपनी 
प्रार्थना का कुछ फल न निकलते देख, चेतसिंह ने 
किसी तरह सब रुपया जुटा कर नियत समय 
के भीतर ही कम्पनी के हवाले 
किया । 
सन्‌ १७५९ में रुपए की माँग 
फिर दोहराई गई | अबकी बार 
चेतसिंह ने बड़ी नम्नता-सहित 
प्राथना की fe कम्पनी से 
उन्होंने जो सन्धि की थी, उसके 
अनुसार कर के अतिरिक्त रुपया 
देने के लिए वे बाध्य ate 
हेस्टिंग्ज ने बिना कुछ सोचे- 
विचारे sg सेना को 
बनारस पर धावा बोल देने की 
आज्ञा दे दी। किन्तु चेतसिंह 
व्यर्थं का झगड़ा मोल लेना नहीं 
चाहते थे । अतः उन्होंने पचास 
हज़ार पोण्ड दे दिए | afters 
ने इतने पर भी उनका Tay 
नहीं छोड़ा ओर उन पर धावा 
करने को जो सेना भेजी गई थी, 
उसको feet प्रकार को क्षति 
न पहुँचने पर भी उसके व्यय 
के लिए दपड-स्वरूप दो हज़ार 
give और वसूल कर लिए । 
तीसरी बार फिर BT १७८० 
में चेतलिंह से पाँच लाख 
रुपए माँगे गए। सीधी तरह प्राण न छुटते 
देख अबकी महाराज ने दूधरी युक्ति का आश्रय 
ग्रहण fear) उन्होंने हेस्टिग्ज को बीख हज़ार 
divs Ga में भेजे । कहते हें, पहिले तो उसने 
इन्हें लेने से इन्कार किया, किन्तु पीछे न जाने 
क्या सोचकर ले लिया। इसी बात को उसके 
प्रतिदन्द्ी BREA के समय ले उड़े थे। हया च क्का 
मत है कि कम्पनी के कोषागार में टोटा आ जान 
के कारण ही saa यह रक्रम लेना स्त्रीकार किया 
था और उसने उसे व्यय भी कम्पनी ही के खरचं 
में किया। किन्तु यदि उसकी अन्तरात्मा दोषी 
नहीं थो, तो saa इस मामले को, अपने काउ- 
faa के सेम्बरों से ऐसा कह कर कि यह रुपया 


रुपया लेने का अधिकार प्राप्त था । अन्त में बहुत | में कम्पनी को अपने पास से देता हूँ, पाँच ala 


ate 


eo 55 
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a वर्ष १, खणड ३, संख्या ५ १ 


तक प्रकट क्यों नहीं होने fear? सब से अधिक 
era की बात यह है कि डाइरेक्टरों तक को 
इसकी कानोंकान खबर न ela पाई। हमेंतो 
अवश्य कुछ दाल में काला दिखाई देता èI 
area होता है कि पहले लालच में पड़ कर उसने 
रूपया स्वीकार कर लिया, पर फिर भेइ खुल जाने 
के भय से ऊपर लिखा EAT बहाना बना, मामले 


को दबा दिया । वस्तुतः बात कुछ भी क्यों न हो, 


कम से कम shes के लिए सच से सीधा मागे 
उपहार को अस्वीकार कर देना ही होता । केवल 
इतने ही पर बस न करके उसने बह पाँच लाख 
रुपया भी fyg से ले लिया ओर साथ हो 
दस हज़ार पौण्ड gala के तोर पर भी लिया । 
हेत्टिग्ज भली-भाँति जानता था कि चेतसि ने 
बीस हज़ार due इसीलिए दिए हैं कि उनसे पाँच 
लाख रुपया न लिया जाय | इतना जानते हुए भी 
जब उसने चेतलिंह के साथ छल तथा कौशल 
से काम लिया तो हम दावे के साथ कह सकते 
हैं कि सन्‌ १५८३ में सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट 
में इस मामले के प्रति जो कुछ लिखा था, वह 
WIM: सत्य है। पाठकों È मनोरखनाथ हम 
उसे यहाँ उद्धृत करते हैं :-- 

“The complication: of cruelty and 
fraud in this transaction admits of few 
parallels. Mr. Hastings... . displays him 
self as a zealous servant of the company, 
bountifully giving from his own fortune 
sos: on the credit of supplies, derived 
from the gift of a man whom he treats 
with the utmost severity and whom he 
accuses in this particular of disaffection 
to the company’s cause and interests. 


With £. 23,000 of the Raja’s money in 


his pocket, he persecutes him to his des- - 


truction. * 


इस विषय में झधिक टीका-टिप्पणी करना 
ब्यथ है । 

इतना सब कुछ & जाने पर भो हे[टग्ज़ को 
शान्ति नहीं मिला । थोड़े ही समय प हले दक्षिण 
के युद्धों में कम्पनी का बहुत रुपया चुक गया 
atl यदि रुपया नहीं. मिलता तो दिबाला निकल 
जाने का भय था। nait fèra ने सोचा, चेत- 
सिंह हाथ में है दी, इसीसे रुपए उना चाहिए | 
इससे अच्छा असामी भर कहाँ मिल सकता 
है? उसने तुरन्त. एक उपाय ata निकाला । 


चेतसि को कहलाया गया कि वह दो हजार 


घुड्छ्वार Aa अङ्करेजों को अपने पास से दे । 
gea ने सोचा था कि जब महाराज aS आ 
जावेगे और ऐसा करने से इन्कार करेंगे, तो वह 
तुरन्त उन्हें आज्ञा भङ्ग करने के अपराध में Ga 
कर रुपया देने पर बाध्य करेगा और यदि ऐसा 
नहो सका तो अवध के हाथों बनारस फिर से 
बेच दिया जायगा । किन्तु यहां तो बात ही ऽलटी 
QS गई | महाराज ने बड़ी कठिनाई से एक हज़ार 
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फ़ैज इक्ट्री करके कहला भेजा कि वह बङ्गाल 
सरकार व हुक्म मानने को प्रस्तुत हैं । हेल्टिग्ज 
ने किसी तरह दाल गलती न देख चुप्पी साध ली 
मानो उसे यह खबर मिली ही नहीं; क्योंकि उसे 
तो मदाराज से पचास हज़ार dias दणड में लेने 
थे। उसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। 
वह लिखता है : 

“I resolved to draw from his guilt 
the means of relief to the company's 
distres:—to make him pay largely for 
his pardon, or to exact severe vengeance 
for past delinquency. T र 

उसने यह भी स्वयं ही नखा है कि saat 
ओर से चेतलिंह को कोइ उत्तर नहीं दिया गया 

rit 

इतनी दूर से काम न बनता देख ana हेस्टि- 
रज्ञ ने बनारस जाना ही श्थिर किया । वह जुलाई 
में कलकत्ते से रवाना हो गया । महाराज faz 
उसकी अगत्रानो के लिए ६० मील चल कर AFIT 
आए और बहुत आरर-सररार के साथ उसे काशी 
लिवा ले गए । यहाँ तक सुनने में आता है कि 
उन्होने स्वयं अपनी पगड़ो उसके पेरों में रक्खो 
थी । बनारस आने पर हेस्टिग्ज ने महाराज से 
मुलाक़ात करने खे yst Gar और केवल 
अप ती शत लिख कर उनके पास मिजत्रा दीं । उसी 


बप्रानाकानी करने के रोष भा लगाए गए थे । चेत- 
fea बड़ी aaa से अपने ऊपर लगाए गए झूठे 
mAN का उत्तर लिख भेत्रा। पर हेस्टिग्ज तो 


` रूग्या लेने पर तुजा हुआ था । ag इन सब बातों 


को कैसे मानता ? उसने महाराज के पत्र को भूठा 
तथा अपमानसूचकु बतला कर उन्हें तुरन्त fac 
प्रतार कर लिया और उनके Get पर दो पलटने 
नियुक्त करवा दीं | 

dai का यह नियम है कि जब कोई वस्तु 
चाहे वह कितनी é तुच्छ क्यों न el, बहुत दबाई 
जातो है, सीमा से अधिक दवाई जाती है, तब 
कभी न कभी उसका प्रतियात अवश्य होता È | 
बनारस को प्रजा इतने दिन से खन का Ge पिए 


BAAN को चुपचाप देख रही थी। पर अब 
उसका ma seg हो गया | वह भीषण उ्वाला- 
सुखो की भाँति भड़क उठा । क्या वह अपनी 
आँखों के सामने अपने प्यारे देव-तुल्य राजा को 
एक विदेशी गबनेर द्वारा पददलित होते देख सकती 
थी ? कदापि नहों । शहर में भयानक बलवा मच 
गया, भीषण मार-काट जारी हो गई । असंख्य 


ने भाग कर अपने प्राणों की रक्षा की । पर ऐसे 
भयङ्कर समय में ata हेर्टिग्ज ज़रा भी विचलित 
नहीं हुआ । इसे यदि उसका मानसिक di न कहें 
तो ओर क्या १ अनेक gig होने पर भी उसमें 
एक बड़ा भारी गुण था। वह था aÑ उसका 


f Macaulay’s Warren Hastings 
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f See His Narrative of the Insurrection which 
happened in the Zemeendary of Benares. 


( Ward 


पत्र में डन पर आज्ञा senga ओर कर देने में 


अपने राजा पर GSCI सरकार द्वारा किए गए 


ag खिपाही ma कर दिए गए ओर बचे-खुचों 


a 


मानसिक Wa | इस्री के प्रताप से उसने अनेक : 
कठिनाइयों का साम्ना करते हुए भी बड़ी योग्यता 
@ इतने उत्तरदायिस्त्रपूण पद्‌ का काय भली-भाँति ` 
aaga किया । उसने प्रति दिन की भाँति ` | 
ही, मानो कुछ हुआ ही नहीं था, दो पत्र लिखे। _ 
उनमें से एक तो उसको खी के नाम था, जिसमें : 
उसने उसे लिखा था कि ag aa सुरक्षित है, - 
ओर दूसरा कम्पनी के नाम, जिसमें उन्हें बनारख : 
सहायक सेना भेजने का आदेश किया गया था। : 
अब कठिनाइ यह थी कि पत्र लेकर जावे कौन, .. 
चारों ओर तो चेतर्लिहइ को सेना ने घेर TT 
था| अन्त में यह निश्चित हुआ कि कुछ स्वाभिः ` 
भक्त हिन्दू सिपाहियों के कानों के छिद्रों में, जो | 
कि प्रायः बहुत बड़े हआ करते थे और जिनमें. 
बड़े-बड़े सोने के छल्ले पहिने जाते थे, वह पत्र ' 


लपेट कर डाल दिए जान और फिर उन्हें भेज 


दिया जावे । इसमें सन्दे होने की कोई गुजाइश | 
भी नहीं थी, क्योंकि .बहुधा यात्रा के समय लुट | 
जाने के भय खे लोग छल्ले उतार कर उनके 
स्थान में ana अथवा ओर कोई चीज डाल 
लिया करते थे, ताकि कान बन्द नहो जावें। 
अस्तु. जिस किसी तरह दोनों पत्र निश्चित स्थान: 


पर पहुँचा दिए गए | 


इसी बोच में समय पाकर चेतलिंह निकल 
Ñ । sgià एक बार फिर हेरिटग्जञ से सन्धि | 
करने का प्रस्ताव किया, लेकिन उसने उसे aei- 
कार कर दिया | इधर एक नई घटना और घटो | 
एक नासमफ ART युरकु आँफिसर ने महान 


राज चेतलिद के पड़ाव पर आक्र मण कर दिया | 


उसका ऐसा करना था कि सारो प्रजा उसकी. 


सेना पर टूट पड़ो ओर उले छिन्न विच्छिन्न कर 


दिया । अवध की प्रजा नवाब के fafaa शासन. 


से अत्यन्त अप्रसन्न थी ही, sa जब काशो के 


विद्रोह के समाचार मिले तो उसने भी नवाब के 
विरुद्ध कर न देने की emgage कर दी | पर 
अब तक gfe के शुप्रादेशानुरार अङ्करेजों की 


एक बड़ो भारी सेना काशी में आ पहुँची थी। 
उस्ने शीघ्र et विद्रोहियों का दमन करके वहाँ 
फिर से शान्ति स्थापित कर दी । महाराज चेत- 


लिह पर anaa खड़ी करने तथा FIRN का. 


दोष लगा कर उन्हें ग्वालियर भेज दिया गया l 
गदी का अधिकारी उनका भतीजा बनाया गया 
ओर उसके साथ जो नई सन्धि हुई, उसके sg 
सार बनारस को साढ़े बाईस लाख से बढ़ा करु 
चालीस लाख रुपया बङ्गाल सरकार को कर में 
देने का तय पाया। | 

यह्दी संक्षेत में काशी के विद्रोह की दुखद 
कहानी है । समस्त कथा को पढ़ जाने पर हमारे 
समक्ष तीन प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिन पर हमें 


पृथक-पृ पक सुचारु रूर से विचार करना होगा ।- 


प्रथम तो यह कि कर के अतिरिक्त afer कोः 
चेतलिह से रुपया aa का अधिकार था अथवा. 


नहीं ? दूसरे जब्र चेतसि ने Afra की प्रत्येक: . 


माँग को पूर्ति कर दो, तो उन्हें कैद क्यों किया: 
गया ? हमारा अन्तिम प्रश्न इस बात का विवेचन: 


करना होगा कि हेस्टिग्ञ का यह कार्य कहाँ तक. 


सराहनीय कहा जा सकता है ? 


ag विषय बड़ा विव्यादप्रस्त:है कि महाराज | 


w 


> 


we 


बष १, खरड ३, संख्या ५ ]. 


चेतलिंह से बङ्गाल सरकार का वास्तविक सम्बन्ध 
क्या था। | कुछ लोगों के saagan तो चेतलिंह 
कम्पनी के आश्रित एक साधारण ज़मींदार थे 


St समय पर धन तथा धन से कम्पनी की 
° 

सहायता करना उनका कर्तव्य था । परन्तु कुछ 

लोग ऐसे भी हैं, जो इस बात से सहमत नहीं = | 


उनका कहना है कि चेतसिंह एक स्वतन्त्र राज्य 


के अधिकारी थे ओर वारन हेह्टिग्ज को उनसे 
कर के अतिरिक्त और कुछ लेने का कोई अधिकार 
नहीं था । हमें दोनों ही पत्त के कथन ठीक नहीं 
Maa | वास्तव में बात कुछ और ही थी। हम 
ऊपर लिख आए हैं कि sa समय भारत की राज- 
नेतिक स्थिति बहुत ही अस्थिर थी । मुगल साम्रा- 


ज्यका हास हो चुका था और चारों ओर अशा- 


न्ति तथा अराजकता की slat सी चल रही at | 


ऐसे समय में, जब कि mat और क़ानून का 
` आस्तित्व ही नहीं हो सकता, ga और कपटी लोगों 


की खूब बन आई थी ओर वे अपनी मनमानी 
कर रहे थे। यहु बात हेस्टिग्ज की पेनी हृष्टि से 
छिपी न रह सकी । अपना कार्य साधन करना 
ही उसका. एकमात्र ध्येय था। चाहे उसके लिए 
कितनी हवी qua अथवा कूटनीतिज्ञता से काम 
क्यों न लेना पड़े, कितने ही अकाण्ड-ताणडव क्यों 
न करने पड़ें, gant उसे जरा भी परवा न at | 
उसने तुरन्त अपना पथ निश्चित कर लिया | जब 


कभी कम्पनी को यह fag करने की आवश्यकता . 


होती कि बङ्गाल से कर लेने का उन्हें अधिकार 
है, तो तुरन्त gaa सम्राट की सुदर की हुई फर्मान 
दिखा दो जाती पर इस wala को देने वाला 


नाम-मात्र का सम्राट अन्धा शाहभालम था, यह 


नहीं बतलाया जाता था। उस समय वह भारत 
के meme दिल्लीश्वर सम्राट शाह TATA al 
जाते थे। परन्तु जहाँ बाइशाह ने बङ्गाल से कर 


लेने का अधिकार प्रकट किया कि उसे तुरन्त एक 
नाम-मात्र का सम्राट बता कर दुत्कार दिया जाता । |. 


कहने का तात्पय यह है कि चेतलिंह न तो जमींदार 
ही कहे जा सकते हैं और न स्वतन्त्र राजा ही | 
वास्तव में बह थे केवल वारन हेस्टिग्ज के हाथ का 
एक खिलौना | यही कारण था कि उसने जब जैसा 
चाहा, वैषा ही महाराज Aafae से कराया। 
GH बना कर उनसे रुपया वसूल किया और 
स्वतन्त्र राजा कह कर उन्हें अपनी ओर मिलाए 


रक्खा । किन्तु हम इसमें aera का कोई बड़ा 


भारी दोष नहीं समझते, क्योंकि उख समय का 


यह एक साधारण नियम-सा हो गया था। हे | है 
इतना तो अवश्य कहना ही होगा कि अङ्गरेजी 


सभ्यता के “आदश सिद्धान्तों” की दृष्टि से उसका 
यह कार्य निन्दनीय था | n 
चेतलिंद जमींदार थे अथवा स्वतन्त्र राजा, 


_ इससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं | निर्णय केबल 
इसी बात का करना है कि क्या कम्पनी ने उनसे 


कभी कोई ऐसी सन्धि की थी, जिसके द्वारा यह 
सिद्ध हो जाय कि वाषिक कर के अतिरिक्त उसे 


| ee कुछ भी लेने का अधिकार था। यदि यह 


सत्य है तब तो afters का कोई दोष नहीं कहा 


जा सकता, किन्तु अगर ऐसी कोई सन्धि नहीं 


हुई थी तो फिर निस्सन्देह वह दोषो sga है। 


` पाश्चात्य इतिहासकार विलसन खाहब लिखते हे 


e: 


कि इस बल वा बाण a आ 9 आदेश की कोई सन्धि नहीं हुई थी, 


केवल बङ्गाल काउन्सिल ने एक ऐसा प्रस्तार पास 


किया था, जोकि सन्धि के रूप में परिणत नहीं 


हुआ । उनका यह्‌ कथन ठीक नहीं हैं, क्योंकि 


यथार्थ में पाँच जुलाई सन्‌ १७७५ को Bez ग्ज 
ओर Ag के बोच जो सनद्‌ लिखी गई थी 
उसमें लिखा था :— 


‘While he ( Chait Singh ) paid 
contribution, no demand shall be made 
upon him by the Hon’ble Company, of 
any kind, or on any pretence whatsoever 
nor shall any person be allowed to inter- 
fere with his authority, or to disturb the 
peace of his country.” 


सनद्‌ के उपरोक्त उद्धृत अश से साफ़ प्रकट 


होता है कि हेर्टिग्ज ने महाराज से वादा किया 


था कि कर के अतिरिक्त वह उनसे और कुछ नहीं 


माँगेगा और न किसी को उनके राज्य सम्बन्धी 


आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का ही अधि- 
कार होगा। अब प्रश्‍न यह उठ सकता है कि 
वारन हेस्टिंग्ज ने tat सन्धि की ही क्यों, जब कि 


बह एक सर्वोच शासक ( Parmount Power ) 


की हैसियत में चाहे जेवी सनद महाराज से लिखा 
सकता था! इसका उत्तर वह स्वयं इस प्रकार 
देता è = 


“Without some such an arrangement, 
Chait Singh will expect from every 
change of government, additional de- 
mands to be made upon him, and will 
ofcourse descends to all the arts of in- 
trigue and concealment practised by 
other dependent Rajas.’’+ : 


अब यह तो स्पष्ट खिद्ध हो गया कि ऐसी कोई 
शाते सन्धि में अवश्य थी। आगे चल कर अपने 
ब्रिटिश भारत के इतिहास में, fez ४, 'प्रष्ठ २५६ 
पर विलसन साहब ने लिखा है कि सन्‌ १७७६ में 
जो सनद चेतलिंह के खाथ की गई थी, उसमें ऐसी 


कोई शर्ते नहीं थी, और चूँकि इस सनद द्वारा 


पिछली सब aad रद्द हो गई थीं, इसलिए रुपया 
लेने के मामले में सन्‌ १७७५ के प्रस्ताव की ( जो 
कि वास्तव में सनद्‌ ही थी, जैसा कि ऊपर सिद्ध 
किया जा चुका दै ) दोहाई देना अत्यन्त अनुचित 
। पर mag विलसन साहब को यह नहीं मालूम 
था कि सन्‌ १७७६ की सनद्‌ का वह अंश, जिसके 
द्वारा वह सन्‌ १७७५ की सनद्‌ का रह होना बतलाते 
है, चेतलिंद के ही कहने-सुनने पर, कुछ ही समय 
बाद, स्वय वारन gna और उसकी कौन्सिल 


के मेम्बरों द्वारा निकाल दिया गया था और उसमें 


भी सन्‌ १७५५ की खनद का यह अश ज्यों का 
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eat बना रहा || अतः सन्‌ १७७५ की शर्तों पर 
सन्‌ १७७६ की सनद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 
aq बातों पर ध्यान देने से यही निष्कष निऋलता 
है किकर के अतिरिक्त हेस्टिंग्ज को चेतसिह से. 
एक फूटी कोड़ी लेने का भी अधिकार नहीं था। 
हाँ, यह बात दूसरी है कि सन्धि को हम एक 


| रहो कागाज का zest ही समझें, Sar कि 


आजकल की सभ्य जातियों का सिद्धान्त सा हो 
रहा है | - 

ana के पाश्चात्य इतिहासकारों के मत से 
चेतलिंह पर हेस्टिंग्ज द्वारा किए गए अत्याचार, 
अत्याचार नहीं कहला सकते | वे तो केवल सम- 
योचित कतव्य की पूर्ति के साधन मात्र थे । हेस्टि- 
ग्जा की सो दशा में होने पर प्रत्येक मुख्य सरकार, 
चाहे वह भारतीय हो अथवा विज्ञातीय, ऐसा ही 
करती । सेण्ट्रल गवर्नमेणट भी तो कोई अधिकार 
रखती है । जब समस्तु साम्राज्य पर सङ्कट पड़ता 
है, उस समय स्थानीय प्रान्तों की gamfa 
पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, वरन्‌ आवश्यकता 
पड़ने पर उनका बलिदान ae करना होता है। 
क्योंकि स्थानीय प्रान्तों की gama भी तो 
मुख्य सरकार ही पर आश्रित है। जहाँ मुख्य सरः 
कार का शासन शिथिल हुआ कि उसे शत्रुओं ने 
आ दबाया | उसी समय स्थानीय सरकारों के भाग्य 


का निबटारा भी हो जाता है। इन्हें परतन्त्रता . 
-की बेड़ियों में जकड़े रह कर नरक की यन्त्रणा 


भोगनी पड़ती है। वह समय ऐसा ही था। मैसूर 
के नवाब देदरअली और मरहठों से कम्पनी के 


. नौकर से लगा कर मुख्य अफ़सर तक सदा चौकन्ने 


रहते थे । न जाने वे कब चढ़ आवें, यही ध्यान 
इन्हें आठों पहर सताया करता था। ऐसे समय: 
में सेना की सुव्यवस्था के लिए रुपया न wt तो. 
दो-दो बलिष्ट शत्रुओं के सम्मुख वह कर ही क्या 
सकती थी ? इन्हीं खब कारणों खे प्रेरित होकर 
यदि हेस्टिंग्ज ने चेतलिंह से येन-केन-प्रकारेण 
रुपया वसूल करने का प्रयत्न किया तो इसमें उसका 
दोष ही क्या था? क्या कम्पनी के पेर उखाड़ 


डालने के बाद किसी दिन बनारस पर भी हैद्र- 


अली नआ धमकता ? प्रायः gat प्रकार को 


' युक्तियों द्वारा पाश्चात्य इतिहासकार हेस्टिंग्ज के 


पत्त का समर्थन किया करते हैं। किन्तु हमें तो 
यह देखना ही होगा कि उनकी इन युक्तियों में 
कितना तथ्य है, कहाँ तक बल है। | 

थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हेह्टिग्ज 
ने जो कुछ किया, समय की प्रतिकूलता के कारण 
ही किया, तो भी नेतिक दृष्टि से उसका यह कार्यं 
कदापि समीचीन नहीं कहा जा सकता | क्या एक 
बलवान मनुष्य का अपने दुर्बल पड़ोसी के प्रति 
ऐसा ही कतव्य है ? क्या महात्मा इसा के इस 
उपदेश का कि “Do unto your neighbour as 
you would that he should do unto you,” 
एक भी अक्षर सत्य तथा सरवेमान्य नहीं ? और 
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एप० wo, Raa स्कॉलर | 


शादी gao So क्रप्सकया के साथ की । इसी 
साल उसने अपनी सब से प्रसिदध अर्थशाख-सम्बन्धी 
पुस्तक लिखी | इस पुस्तक का अङ्गरेज्ञी नाम e—Deve- 
lopment of Capitalism in Russia सन्‌ १६०० 
में वह स्वीज़रलेण्ड गया ag रूस में एक क्रान्तिकारी 
पत्र निकालना चाहता था। उसी का प्रबन्ध करने के 
लिए वहाँ गया था। इसी वर्ष के अन्त में “इस्क्रा! 


| श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, 
4q Raz प्रजातन्त्र तथा कग्यूनिस्ट इण्टर aaa 
का पिता, बोलशेविक दख का नेता तथा 
रूस की अक्टूबर वाली क्रान्ति के सञ्चालक का नाम: 
किसने न सुना होगा ? लेनिन का पूरा नाम sadfa 
इलिइच लेनिन (Vladimir Ilyich) था। उसका जन्म 
सिमबिरसक ( अब उली्रानोस्क ) नाम के एक क़रखे में, 
सन्‌ १८७० की eal अप्रेल को gat था । उसका पिता, 
जिसका नाम gaa निकोलिरिच था, एक araa 
में शिक्तक का काम करता था | और उसकी माता, मेरिया 
एलेक्ज्ञेन्डोबना थी बर्ग नाम के एक डॉक्टर की लड़की | 
उसके सब से बड़े भाई ने तीसरे एलेक्ज़ेण्डर को मार 
डालने का प्रय किया था और इसी अपराध में उसे, 
सन्‌ १८३१ में, प्राणदणड दिया गया था। लेनिन के 
जीवन पर इस घटना का बहुत असर पड़ा था | यहाँ तक 
कि sat घटना ने उसे भविष्य का मार्ग बता दिया । . 


लेनिन ने faas जिमनाखियम्‌ में, सन्‌ १८८७ 
में, अपनी शिक्षा पूरी को। उसे पुरस्कार में स्वणं-पदक 
भी मिला था। क़ानून का अध्ययन करने के fag वह 
aga विश्वविद्यालय में अरतो हुआ । पर कुछ महीनों 
के वाद ही वह एक सभा में भागळेने के अभियोग 
विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया । सन्‌ १८८३ के 
पहिले वह फिर विश्वविद्यालय में न आ सका । अपने 
विश्वावद्यालय-काल में वह अपना समय काले माक्स की 
पुस्तकों का अध्ययन करने में बिताता था। ait माक्स 
के दल के जो लोग वहाँ रहा करते थे, उनसे frat 
करता था I | | 

सन्‌ १८६१ में ल्लेनिन ने सेणट feeder विश्वविद्या- 
लय से क़ानून की परीक्षा पास की और सन्‌ १८३२ में 
उसने अपनी वकालत आरम्भ कर दी । पर उसका दिल 
इस काम में अधिक न लगता था । और वह माक्से के | 
अध्ययन में ही जुरा रहता था । वह चाहता था कि माक्स 
के सिद्धाम्तों का रूस के आथिक तथा राजनेतिक चेतरं 
सं प्रयोग किया जावे और चाहता था, उनके द्वारा तमाम 
संसार का उद्धार करना | । ! 


सन्‌ १८३४ में वह सेण्ट पीटलेबर्ग में आकर रहने 
बगा और अपना प्रचार-कार्ये झारम्म किया Sa समय 
कुछ ऐसे लोग थे, जो meds सिद्धान्तों को ग़लत 
समझते तथा सममाते थे। लेनिन ने समाचार-प्रों में | 
ऐसे wat के विरु कई लेख लिखे | ; 

सन्‌ १८३४ में वह पहले-पहल रूस छोड़ कर विदेश | 
गया sie grata आदि माक्स के भक्तों से सेंट की । 

जब वह लौट कर सेण्ट पिटसंबर्ग आया तो आते ही | 
उसने एक गुप्त सभा की स्थापना को। इस सभा का 
उदेश्य था, मज़दूरों का उद्धार करना | बहुत शीघ्र यह 
सभा प्रसिद्ध हो गई। सभा द्वारा श्रमिकों में प्रचार- 
कार्य किया जाने खगा । ; 

सन्‌ १८६५ के दिसम्बर में लेनिन तथा उसके साथी . 
Gara कर लिए गण । उसका १८६६ का सारा वष 
कारागार में ही बीता । १८३७ में डसे तीन साल के लिए 
देश-निकाला दिया Tat! इन aul में वह aia साइ- 
जरिया के येनिसी प्रान्त में रहा। सन्‌ १८६7 में उसने 


(fama) पन्न का प्रथम अङ्क सुनिच से निकला \ 
इस पत्र का मोटो था, “चिनगारी से age’ ( From 
spark to flame ) aoe 
सन्‌ १३०३ में दूसरी रूसी sia ब्रसेउस तथा 
बन्दन में ggl इस signa ने जनिन तथा Qa- 


हो गए । एक ga तो बोलशेविकों का था और दूसरा 
था, मेनशेविकों का। बोलूशेविक दख का नेता fa 


` वतमान रूस के विधायक स्वर्गीय मोशिए लेनिन ड 


नोव के बनाए हुए प्रोग्राम को मान लिया। पर इस. 
alexa में आपल में फूट पड़ गई और इसके दो दख | 


ही था। दोनो दलों में मुख्य अन्तर यह था कि Àa- ee 


शेविक ca नरम विचार के धनिक लोगों से मिल कर 
कास करना चाहता था और बोलूरेविक ga किसानों 
से faa कर कार्य करना चाहता था। उसे घनिकों से 
कुछ आशा न थी | इस फूट का अन्त में परिणाम यह 
हुआ कि सन्‌ १६१४ में, द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय ( Second 
International ) का अन्त हो गया। सनू १३१७ Ñ 
अक्टूबर की कान्ति हुई और सन्‌ १६१८ में पार्टी का 
नाम सोशल डिमो केट? से बदल कर “कम्यूनिस्ट पाटी” 
रख दिया गया। अस्तु। | 
सन्‌ १६०४ में रूस और जापान में युद्ध Earl 
पाठकों को याद होगा कि इस युद्ध में जापान ने विजय 
we थी । यह पहला ही अवसर था कि एशिया के एक 
राष्ट्र ने यूरोप के एक बड़े राष्ट्र को युद्ध में पछाड़ा था। 
रूस की इस हार का उत्तरदायित्व रूस के शासकों पर 
ही था। Baga रूस की जनता अपने शाखकों से बहुत 
ही अप्रसन्न थो । इसके अलावा कुछु और भी ऐसी घट- 
ar’ हुईं, जिसने रूस की जनता को उत्तेजित कर दिया 
था । ३ जनवरी 
. १६०४ को श्रमिकों - 
पर गोलियाँ च- 
लाई गई at, और 
तमाम देश में 
राजनेतिक हड़ताल 
हो रही थीं । 
लेनिन चाइता था . 
कि ज्ञारशाही के | 
विरुद्ध जनता की | 
एक सशस्त्र सेना 
का सङ्गठन feat 
_ जावे शौर साथ. 
ही एक अस्थायी 
_ खरकार की स्थापना _ 
भी की जाय, जो 
Ra तथा 
मजदूरों को ज्ञार 
Suga से छुड़ा 
बोलशेविक दल 
की तीसरी कॉ डरे 
मई, १३० में 
हुईं। इस कॉंङ्येल 
` ने एक नया प्रोग्राम 
नाया, जिसमें 
ज़ञमींदारों की जा- | 
यदाद FSA करना 
wt शामिल था। 


सन्‌ १३०९ के 
Baza में रूस | 
अर मैं हड़ताल 
हुई | यह हड़ताल 
रूस के एक कोने. 
से दूसरे कोने में फैल गई । इख बढ़ती हुई आँधी को 
देख कर रूस की ज्ञारशाही सरकार सहम गई और अपने _ 
भविष्य के बारे में सोचने लगी i इस आँधी को रोकने 
के faq तथा जनता को शान्त करने के सिए रूस के ज्ञार 
| ने एक तरकीब सोची । १७ अक्टूबर को ज्ञार ने रूस के 
शासन-विधान के सम्बन्ध में एक घोषणा की। | 
faa समय रूस में यह सब हो रहा था, उत समय | 
Ra जिनेवा में था। परन्तु अब वहाँ रहना बेकार | 
समर कर, वह नवम्बर के आरम्भ में रूस ate आया. 
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sie आते ही एक अपील निकाल्ली iga अपीख में | 
-बोलूशेविकों से कहा गया था किवे अपने दुख में 


अधिक से अधिक मज़दूरों को शामिल करें | 

_ १६०४ का वर्ष रूस तथा लेनिन के लिए बड़े 
Aga का था। इस वर्ष में अनेक घटनाएँ हुई थीं । 
agl तक कि कुछ समय के लिए रूख को जनता को 


“राजनैतिक स्वतन्त्रता मित्र गई थो, यद्यपि वे बहुत काल. 


-तक उसे रख न सके। इसी वर्ष श्रमिकों, सेनिकों 
तथा किसानों का ज़बरदस्त सङ्गठन किया गया और 


_ “्सोवियरों? को स्थापना को गई । 


दिसम्बर के अन्त में रूस के प्रसि नगर मास्को में 
sam हुआ । पहिले तो. ऐसा प्रतीत होता था कि ag 
विद्रोह दबाया न जा सकेगा । पर शीघ्र ही यह धारणा 
qaa प्रमाणित हुईं आर विद्रोह पूर्णंतया कुचल दिया 
गया । इस विद्रोह Samana होने का मुख्य कारण 
यह था कि देश के ओर दूसरे नगरों में तथा देहातों में 
gil शान्ति बनी रही | 

इस घटना के पश्चात्‌, सन्‌ १६०७ में, लेनिन को 


खस एक बार फिर छोड़ना पड़ा । इस समय वह दस 
ad तक बाहर रहा और सन्‌ ३६१७ के पहिले रूस लौट | 


कर नहीं आया | सन्‌ १३०७ से ही रूस में WAST दमन- 


काल का श्रीगणेश होता है । सैकड़ों पुरुष कारागारों में 
omg कर दिए गए। अनेकों को देशःनिकाला और 
mugas दिया गया । क्रान्ति का नामोनिशान मिटाने 
. कं पूरा प्रयल किया गया । 


सन्‌ १६०७ में जब लेनिन रूस छोड़ कर भाग रहा 


a; तो एक समय वह मरते-मरते बचा | वह स्टॉकहोम 


ज्ञाना चाइता था। पुलिस उसका बुरी तरह पीछा कर 


इही थी | अगर वह अबो से स्टीमर में चढ़ कर जाता तो 
अवश्य ही पकड़ जाता । क्योंकि वहाँ पुलिस का कड़ा 

यरा रहता था और बहुत से आदमी वहाँ lat पर. 
saga हुए गिरप्रतार किए जा चुके थे। लेनिन के एक 


थी ने उसे क़रीब के एक द्वीप से Start पर चढ़ने की 
सलाह दी । रूस की पुलिस वहाँ उसे गिरफ़्तार नहीं 


ककर सकती थी। पर उस द्वीप as पहुँचने में बहुत दूर 
O तक बरफ़ पर चलना पड़ता था । जाडा ख़ूब पड़ रहा 


था, स्थान-स्थान पर बरफ ख़तरनाक थी। कोई भी 
युरुष अपने प्राण को सङ्कट में नहीं डालना चाहता था 
अतएव पहिले तो लेनिन को कोई पथ-प्रदशेक नहीं 
Qari अन्त में, दो किसान, जो उस स्थान से भली 


ogee परिचित थे, यह कार्य करने को तैयार हो गए। 
रातको वे ल्लोग बरफ़ पार करने लगे | एक स्थान पर 


जव afta बरफ़ पार कर रहा था, तो उसके पाँव के 


नीचे की बरफ़ अकस्मात्‌ खसक गई । उत समय संवो. 


-से ही वह मरने से बच गया । जब उसके पेरों के नीचे 
से बरफ़ हट रही थो, तो उसने कहा था-आइ.! इस 
अकार मरना कितनी मूखंता की बात है। - 


रूप से बाहर रह कर लेनिन ने मेनशेविकों तथा उन. 


-ल्योगों का, जो मेनशेविओों तथा बोलूशेविकों के सध्य में 


रहना चाहते थे, विरोध किया और उन बोलूशेविकों का | 


भी विरोध किया, जो चाहते थे कि सोशल डिमो क्रेटिक 
-ga के मेम्बर ड्युमा ( Duma ) छोड़ कर चले आवें | 

सन्‌ १३१२ में रूप में मज़दूरों के आन्दोलन ने 
फिर ज़ोर पकड़ा । और सन्‌ १६१४ तक यह आन्दोलन 
बढ़ता ही गया । सन्‌ १६१२ में लेनिन ने प्रेग नगर में 


स के बोलशेविकों की एक गुप्त कॉन्फ्रेन्स बुलाई | इस 


yega ने एक नवीन केन्द्रीय कमिटी चुनी । बाहर ही 


à हुए लेनिन ने रूस Sau पिट्संबर्ग नगर से 


sgag नास के एक सेमाचार-पत्र के निकालने का प्रबन्ध 


किया । ये सारे काम लेनिन इस चतुराई से करता था. 


off रूस की सरकार दङ्ग रह जाती थी और उसका कुछ 
| बिगाड़ सके । लेनिन अपने दज का नेता बना ही रदा | 


जन कर पाती थी । 


जुलाई १६१२ को पर आप हो एक अपोज a a पं को ars cd Gwe Gti ७ | pede को रात थो। जनिन रग से thaws Shr ae घनिष्ट साथियों के 
साथ पेरिस छोड़ कर केको चला गया। रूस में क्रान्ति 


बढ़ रही थी। उन दिनों प्रति दिन सारे बोलशेविक पत्रों. 


में अलग-अलग नाम से लेनिन aa खिखा करता था। 
जिस पत्र में देखिए, लेनिन का लिखा हुआ कोई न कोई 
ल्लेख श्रवश्य मिल्लेगा | 

लेनिन की पल्ी-क्रप्सकया-इस सारे सङ्गठन की 
केन्द्र थो । वही atal से मिल्ला करती थी, लिखा-पढ़ो 
किया करती थी और सारा सङ्गठन का कार्य चल्बाती थी । 

जब सन्‌ १३३४ में यूरोप का Ayr प्रारम्भ 
हुआ, उस समय लेनिन गल्लेशिया के पोरोनिन नाम के 
एक छोटे से नगर में था। पाठक जानते हैं कि गल्लेशिया 
aif का एक प्रान्त था! ऑस्ट्रिया की पुलिस ने 
लेनिन को रूस का जासूस समक कर गिरफ्तार कर 
लिया। पन्द्रह दिन पश्चत्‌ उसे ऑस्ट्रिया छोड़ देने की 
आज्ञा मिली । फलतः वह ऑस्ट्रिया छोड़ कर स्वीज्ञर- 
AUS चला गया | 


` १ नवम्बर, १३१४ को लेनिन ने एक सैनीफ़ेस्टो 


निकाल कर साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध किया ; उसने 
कहा कि इस युद्ध के लिए सभी बड़े राष्ट्र दोषी हैं 
जो वर्षो से अपनी वस्तुओं के लिए बाज़ार बढ़ाने 
तथा अपने aani को नष्ट करने के लिए युद्ध की तैयारी 


कर रहे थे। एक देश के धनी लोग दूसरे देश के धनिको 


पर जो दोषारोपण कर रहे थे, यह संसार के श्रमिकों 


को घोखा देने का एक उपाय था । मेनोफ़ेस्टो में यह 
भी कहा गया था कि सोशल डिमोक्रटिक दल के नेताओं 
का बहुमत युद्ध का समर्थन कर रहा था और सोशलिस्ट 


कॉड्य्रेसों के प्रस्तावों के विरुद्ध आचरण कर द्वितीय अन्त- 
राष्ट्रीय ( Second International ) का अन्त कर 
रहा UT | अपने मैनीफ्रेस्टो के अन्त में लेनिन ने ज्ञोरदार 
शब्दों में तमाम देशों के सोशल डिमोक्रेटों से अपील की 


थी कि वे अपने-अपने देश की सरकार की हार मनावें। 


लेनिन ने एक नवीन अन्तराष्ट्रीय दल की स्थापना 
करने के faa प्रोग्राम बनाया और उसका ध्येय तथा 
नीति निश्चित की 

सन्‌ १६१४ के सितम्बर में यूरोप के उन साम्यवा 


feat की, जो साम्राज्यवादी युद्ध के विरोधी थे, प्रथम 
कॉ-फ्रेन्स हुई । यह कॉन्फ्रेन्स रवो ज़रले एड के fracas 


नाम के एक नगर में हुईं थो। इसमें ३१ Sahel ने 
साग लिया att | 
इस प्रकार लेनिन ने अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में क़द्म 


war ! अब उसका कार्यक्षेत्र केवल रूस ही न रह गया । | 


लेनिन अन्तराष्ट्रीय Ga के लिए अध्यन्त उपयुक्त था । वह 
Sis, जमन तथा sa भाषाओं का विद्वान और 
साथ ही साथ स्वीडेन, इटली तथां Naas को भाषा 
भी जानता था। 
लेनिन अभी स्वीज्ञरलेणड ही में था कि रूस में 
क्रान्ति SUE हो गई । यह घटना फ़रवरी, सन्‌ १६१७ 
की है | रूख में पुनः एक बार आग लग गई | भला अब 
लेनिन को स्तीज्ञरलैण्ड में चेन केसे पड़ सकता ar! 
वह रूस पहुँचने के लिए छुटपटाने लगा | उसने वहाँ 
पहुँचने के लिए कितने प्रयत्न किए, पर इङ्गलेणड को 
सरकार ने विरोध किया झर उसके saat को सफल 
न होने दिया । अतः लाचार होकर उसने जर्मनी होकर 
रूस जाने का निश्चय किया। उसे मागे में बड़ी कठि- 
नाइयाँ हुईं । पर अन्त में वह अपने प्रपत्र में सफल 
हुआ और रूस पहुँच गया। gad लिए उसे कुछ ऐकली 


बातें करनी पड़ीं कि जिनके कारण saè gaat ने उस 
पर कितने ही एणित अभियोग wari पर लेनिन 


सहज ही घवड़ाने वाखा पुरुष न था। वह उन बातों से 
Rafa नहीं हुआ ओर वे लोग उसका कुछ भी न 


३ अप्रेल की रात थी। लेनिन ट्रेन से पेट्रोग्राड के 
फ़रिनल्रिण्डस्की स्टेशन पर उतरा और उतरते ही एक 
व्याख्यान दिया । लोगों को अपनी बातें समाइ | उसने 
कहा कि ज़ारशाही का अन्त कर देने से ही कार्य का 
भरन्त नहीं होता । अखल में यह तो कार्य का श्रोगणेश 
है। जब तक जनता सन्तुष्ट नहीं होती, तब तक काम 
अधूरा ही रहेगा । इसलिए उसने जनता से राजनेतिक 
शक्ति हाथ में लेने के लिए Saw होने को कहा और 
उसके सामने इस कार्य के लिए एक प्रोग्राम भी रक्खा । 

'पर वह प्रोग्राम इतना गरम था कि कितने ही 
बोलूशेविकों ने उसका विरोध किया, Jada ने लेनिन 
के इस प्रोग्राम को लेनिन की सनक! बतलाया था | 

उस समय कुछ देशभक्त साम्यवादी अपने देश के 
धनवानों तथा बड़े आदमियों से मिल कर काम करना 


चाहते थे। रूल की 'क्रान्ति-विरोधिनी गुप्त सभा? बोल- 


शेविकों के विरुद्ध प्रचार कर रही थी । इस सभा ने ₹ 
जुलाई को कुछ पत्र प्रकाशित किए थे, जिनमें यह fga- 
लाया गया था कि लेनिन को जर्मनी से सहायता 
मिलतो थी और वह ‘ada जनरल win’ के अधीन 
काम कर रहा था। 

प्रचण्ड दमन से आन्दोलन पूर्णतया कुचल दिया 
गया ओर रुस की पुलिस लेनिन के पीछे हाथ धोकर 
पड़ गई । लेनिन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
छिपता फिरता रहा, परन्तु छिपे-छिपे काम भी करता 
ati कुछ दिनतक वह पेट्रोम्राड में एक मज़दूर के 
घर में छिपा रहा । फिर वह वहाँ से भाग कर faa- 


AWS GA गथा । पर यह हालत बहुत काल तक न. 


रही | बहुत शीघ्र एक दूसरी लहर आई और उसने एक 
वार फिर जनता में खलबली मचा दी। जनता फिर 
जाग्रत gg । Was ale मार्को के सोवियटों में बोलू- 


' शेविकों का बहुमत हो गया। लेनिन तो ऐसे अवसर 


की प्रतीत्ता ही कर रहा था। उसने जनता से, इस 
अवसर से लाभ उडा कर शासन-शक्ति को अपने हाथों 
में लेने की अपील की.। “अब या कभी नहीं? यही वह 
बार-बार कहता था। उसका कहना था कि ऐसा अवसर 


बार-बार नहीं आता | यदि इस अवसर से जनता ने 


लाभ नहीं उठाया, तो फिर वह वर्षो तक कुछ नहीँ कर 
सकेगी । 


अस्थायी सरकार के विरुद्ध क्रान्ति हुई और इसके 
| साथ ही २४ अक्टूवर को alfaaz की द्वितीय siela 
की बैठक हुई । साढ़े तीन महीने छिपे रहने के पश्चात्‌ 


अब लेनिन जनता के सामने आया और आते ही उसने 
आन्दोलन का ga अपने हाथों में ले लिया। २७ 
अक्टूबर को कॉड्प्रेत की रात की वैठक में उसने एक 
योजना मेम्बरों के सामने wal, जो सवंसम्मति से मान 


| ली गई। उस समय बोलूशेविकों की ओर से एक. 


घोषणा निकाली गईं थी, जिसमें यह कहा गया था कि 
रूस का शासनाचिकार अब सोवियट के हाथों में आ 
गया । रूस के किसानों ने झो बोलूशेविकों का साथ 
दिया और शासन की बागडोर जनता के हाथों में आ 
गई | लेनिन का प्रव सफल हो गया । 

पाठकों को याद्‌ होगा कि जिस समय रूस में यह 
सब हो रहा था, उस समय यूरोप में महासंग्राम जारी 
था। रूस की सोवियट के सामने युद्ध और शान्ति का 
प्रश्न उपस्थित हुआ । सोवियट qa के कुछ लोग युद्ध के 
qq में थे, यद्यपि वे जानते थे कि रूस की थिंक स्थिति 
अच्छी नहीं हे पर लेनिन बहुत दूरदर्शी था, वह 
चाहता था कि जर्मनी से बहुत समय तक बातचीत 
जारी GG जावे,ताकि रूस को प्रचार करने का अवकाश 


मित्र जावे पर यदि बातचीत अधिक काल तक न चल . 


सके और जर्मनी युद्ध करने केलिए तैयार हो जावे तो 


रूस को उससे सन्धि कर लेनी चाहिए । चाहे रूस कोः 


[aT १, खण्ड ३, Weary 


इस सन्धि के लिए कुछ देना दौ क्यों न पड़े । इसका 
. कहना था कि पश्चिम में जो क्रान्ति उड रही है, वह आगे 
Ta कर रूस की समस्त इानियों की पूर्ति कर देगी। 
केन्द्रीय कमिटी की ३८ फ़रवरी की बेक में, इस 
प्रश्न पर ख़ब बहस हुईं । पर कमिटी का बहुमत लेनिन 
Saar में था फलतः जर्मनी से सन्धि कर ली गईं । 
लेनिन के प्रस्ताव पर सोवियट सरकार का केन्द्र मास्को 
वव्घा आया । जब पूरी तरह शान्ति स्थापित हो गई, 
तब लेनिन ने अपना ध्यान रूस की आथिक तथा साहि- 
fas स्थिति सुधारने की ओर दिया | 

पर अभी रूप के Sel का अन्त नहीं हुआ था। 
उसकी अश्न-परीक्षा और भी होने को थी । सोवि- 
यट के विरुद्ध क्रान्ति उड खड़ी हुई । ज्ञेकोस्जोवाकों 
( Czecho-slovaks ) ने सोवियट के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया । २ अगस्त को आरचेङ्गल में और ve अगस्त 
को बाकू में भ्रङ्गरेज्ों ने हस्तक्षेप किया । रूस में खाद्य 
पदार्थ भी न जाने दिए जाते थे। पर लेनिन इन बाधाओं 
से बिल्कुल नहीं घबड़ाया। उसने aa ग्रचार fear 
जनता को AMAT आर कमर कस कर बाधाओं का 
सामना किया । 

३० अगस्त की बात È I मजदूरों को एक सभा हो 
रही थी, लेनिन उसमें व्याख्यान देने जा रहा था 
sit अभी थोड़ी ही दूर गया था कि कपलन नाम के 

~ एक मनुष्य ने उस पर दो गोलियाँ चलाइ । लेनिन 
` घायल हो गया, पर सौभाग्य से मरा नहीं। वह एक 
इट्टा-वट्टा पुरुष था | अतएव उसके FRA शी घ ही अच्छे 
हो गए ये। रुन्‌ १६२१ में सोवियट ने विरोधी-दुल को 
पूरी तरह से Fea दिया। 

लेनिन ने अपने जीवन में घोर परिश्रम किया था 
तथा अनेक कष्ट उठाए थे। उसे दिन-रात परिश्रम करना 

पड़ता था और बहुधा eval तक वह चैन से बैठ भी 
. नहीं सकता था । इन्हीं सब कारणों से उसकी तन्दुरुस्ती 

' जवाबदेरहीथी । सन्‌ १३२२ के प्रारम्भ में उसके 
डॉक्टरों ने उसे काम करने से मना कर दिया । Ra- 
म्बर में उसके aed हाथ और पाँव में लक्गवा मार 
गया । 

रूस के प्रसिद्ध नगर मार्को के पास एक करवा है 
जिसका नाम है गाकी | इसी क़रबे में लेनिन का इलाज 
हो रहा था। यहीं पर सन्‌ १६२४ की २१ जनवरी के 
दिन, शाम के साढे छे बजे लेनिन ने इस असार संसार 
से सदा के लिए बिदा बे ली । 

लेख के अन्त में में दो शब्द Gao So ऋष्सक्या--- 


Sa seein’ (ate —— 


क्रप्सक्या ने लगातार तीस वर्ष तक लेनिन के साथ 
| कन्ये से कन्धा मिला कर काम किया है। वह बराबर 
| सारे सङ्गठनों की केन्द्र थी। सन्‌ १६०१ से लेकर सनू 
| १६०३ तक वह 'इस्क्रा? पत्र की सम्पादकीय मन्त्री थी । 
झौर उसके पश्चात्‌ वह सोशल डिमोक्रेटिक पार्टी के 
gana बोंलशेविक दल की मन्त्री थी। सन्‌ १३०९ से 
Mal सन्‌ १६०८ तक वह अपने पार्टी के केन्द्रीय कमिटी 
| कीमन्त्रोथी। जब वह १६१९-१६ में स्वीज्ञरलेण्ड में 
| रहती थी,उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Popular Edu- 
| cation and Democracy लखी ai जब वह 
१६१७ में लेनिन के साथ लौट कर रूप में आईं, तो 
अक्टूबर की भावी क्रान्ति की तैयारी में लग गई । अवटू- 
बर की क्रान्ति के पश्चात्‌ वह सोवियट सरकार के शिक्षा- 


| पुस्तक का पहिला भाग निकल गया है। दूसरा अभी 
निकलने को है । पुस्तक का BEIM नाम 2B—Memo 


ries of Lenin 
क | त क, 


tr अर पमल मखाय 


लेनिन की पत्नी--के बारे में भी कह देना 'चाइता हुँ। 


विभाग में एक ऊँचे पद पर नियुक्त की गई । हाल ही में. 
क्रप्सक्या ने लेनिन पर एक पुस्तक लिखी है। उस 


mmm अ भभ तर Se 
= 


[ fe mega अलर gay, जालन्धरी | 
सबसे अच्छा देश हमारा | 
प्यारा दुनिया भर से प्यारा 

देश हमारा जिसमे जारी हैं दरिया और नहर 


जन्नत है एक एक किनारा 
` सब से अच्छा देश हमारा 


खबसे अच्छा देश हमारा | 
प्यारा दुनिया भर से प्यारा | 
देश हमारा जिसमें रूम्बे-चोड़े हैं मेदान 
इन मेदानों की ज़रखेज़ी पर दुनिया कुर्बान 
सोना-रूपा इन पर वारा 
सब से अच्छा देश हमारा 


सब से अच्छा देश हमारा 

प्यारा दुनिया भर से प्यारा | 
देश हमारा जिसमे हैं सरसब्ज़ हमारे खेत 
गल्लो ओर अनाजों से भरपूर हैं सारे खेत 

दुनिया के जीने का सहारा 

सब से अच्छा देश हमारा 

सब से अच्छा देश हमारा 

प्यारा दुनिया भर से प्यारा | 


बाग लगाते हैं हम दाता देतां है फल-फूल 
देखो बागों का नजज़ारा 
सब से अच्छा देश हमारा 
. सब से अच्छा देश हमारा 
प्यारा दुनिया भर से प्यारा ! 
देश हमारा जिसमे que हैं राँका और हीर 
उनके आइने मे देखो Soha की तस्वीर 
इश्क है या आतश का शरारा | 
सब से अच्छा देश हमारा 
सब से अच्छा देश हमारा 
प्यारा दुनिया भर से प्यारा ! 
देश हमारा जिसमें रहते हैं हम भाई-भाई 


Send रखते हैं हम सब मुस्लिमसिकख हिन्दू ईसाई 


आपस में है भाईचारा 
सब से अच्छा देश हमारा 


` सब से अच्छा देश हमारा 

प्यारा दुनिया भर से प्यारा | 
देश हमारा जन्नत है भारत है इसका नाम 
इसकी गोदी मे हम “हिन्दी? करते हैं आराम 

हमको यह महबूब है सारा 

सब से अच्छा देश हमारा 

सब से अच्छा देश हमारा 

प्यारा दुनिया भर से प्यारा 
देश हमारा, देशा के हम हैं, आपस में हे प्रीत . 


` पक हैं सारे भारतवासी एक हे सबकी रीत 


खाज़ हमारा है इकतारा 
सबसे अच्छा देश हमारा 


सबसे अच्छा देश हमारा 


द्रियाओं की मौज प्यारी और नहरों की लहरे 


देश हमारा जिसमें खुशबूदार हैं खाक A धूल 


tration 


-जा सकती | 


(%oq पष्ठ का शेषांश ) 


क्या इसी सिद्धान्त का अनुसरण करने के लिए: 
गत महायुद्ध में समस्त सभ्य संसार ने भाग नहीं 
लिया था? लोग कहेंगे, इस समय ओर उस 


समय में जमीन-आसमान का Beat है। आज. | 
समाज सभ्यता के सर्वोतच्कष्ठ आसन पर AUT- 


मान है। इस खमय से उस समय की तुलना 


कैसी ? पर में कहता हूँ कि महात्मा ईसा का वह 


वाक्य आज की ही भाँति उस समय भी समस्त. 
संसार में शान्ति तथा आनन्द की अविरल धारा 
प्रवाहित करता हुआ विश्वमैत्री के पथ पर अग्न- 

सर हो रहा था। यदि कुछ थोड़े से क्रुद्राशयों ने 

उसका स्वाद नहीं चकखा, उसमें एक बार गोता 

नहीं लगाया, तो इससे बनता-बिगड़ता ही क्या 

है ? उस समय भी नैतिक विचार ( Morailty ) 

का आसन इतना ही ऊचा था, जितना कि वह 
आज है | 


केवल इतना ही नहीं, हेस्टिग्ज के रुपया लेने 


की विधि भी गह्यथी। जब सन्धि द्वारा ऐसी | 


कोई शाते न होने पर भी चेतसिंह बराबर उसकी 
इच्छानुसार उसे रुपया देते गए, उसका आदर 
करते गए, उसका हुक्म मानते गए, तब भी 


उन पर SIRU का झूठा दोष लगा कर उन्हें . 


गही से उतार देना हेर्टिग्ज की वीभत्स waza 
चारिता के अतिरिक्त और कहा ही क्या जा 


| सकता है। यदि बनारस के महाराज का यह 


कतव्य बतलाया जाता है कि वे अङ्गरेज सरकार 


| की प्रत्येक आज्ञा का बिना जीभ दिलाए पालन | 


करते, तो क्या प्रत्युत्तर में यह नहीं कहा जाः 
सकता कि बनारस की प्रजा के सुख-शान्ति का: 
प्रयत्न करना अङ्गरेज सरकार का कतव्य भी था 

इतिहास साची है कि उसने ठीक इसका seer 
किया । एक gaara राजा को गहो से हटा करः 
एक निपट निकम्मे राजा को उसने उसकी जगह. 
स्थापित किया | अधिक लिखने की कोई आवश्य-- 


कृता नहीं है। वारन हेस्िग्ज के ये शब्द स्वयं उसे. 


सबकी दृष्टि में दोषी ठद्दराते हें । सन्‌ १७७५ सें: 
बनारस जाने पर उसने लिखा था-—'' ९ Pro- 
vince of Chait Singh is as rich and well-- 
cultivated a territory as any district, per-- 


India. 


haps, of the same. extent in 


किन्तु वही सन्‌ १७८४ में बनारस के विषय में. 


लिखता है--“ was followed and fatigued by. 
the clamours of the discontented inhabi-- 
tants and the cause of their 


$ 


कतव्याकतंव्य की तो चचों ही नहीं चलाई 


| उसकी He’ वाली कहावत ही ठीक चरितार्थ. | 
| होती है । | 
| ( चन्दन ) | 

* यह सुन्दर कविता पञ्ञाब को लक्ष्य कर लिखी गई है, परन्तु. 
इमने "पञ्जाब? और “पञ्जाबी? के स्थान पर ‘aa’ और मारत- 
वासी कर दिया है। श्राशा है, कवि महोदय हमे चमा करेंगे । 


--सं० भविष्यः | 


Selections from the Letters Despatches, etce,. 
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dissatis=- 
faction existed principally in a defective, 
if not corrupt and oppressive adminis: 


पर इस सब से कया ? यहाँ | 


इस जगह तो जिसकी लाठी 


= 


महात्मा गाँधी, परिडित मालवीय जी, आचाय कृपलानी 


कराची कॉड्येस के सिंहद्वार का दृश्य--यह चित्र उस समय लिया गया था, | तथा श्री० नारायणदास आनन्द जी बेचर के साथ 
जब कि महात्मा गाँधी आदि नेताओं का भाषण सुनने के : o विषय-निवांचिनी समिति में ore et 
| लिए लोग पण्डाल में आ रहे थे। So ५ 5 E Cl pp 


श्रीमती सरोजिनी 
नायडू (m ओर ) 
ओर डॉ० अन्सारी राष्ट्र- 
पति के èn में. खड़े-खड़े 
बातचीत कर रहे हैं । 


_ श्रीमती कमलादेवी 
चट्टोपाध्याय ( मध्य में ) 
तथा अन्यान्य. BSA: 
कर्मी महिलाएँ । 

` सो० अब्बुल कलाम 
amg (बाई ओर ) 
आर डॉ० अन्सारी 
कराची कॉड्ग्रेस को 


से लौट रहे हैं। 


. ख़ान अब्दुल NFER 
ख़ाँ-सीमा-प्रान्त के 
गाँधी--अपने लाल ऊृतों- 
दल के कई स्वयंसेतरकों के 
साथ, कराची कॉङ्ग्रेस- 
पण्डाल से बोट रहे हैं । 


आ aa o _ ` ष्ट्रपति सरदार परेल का स्वागत-जुलूस कॉड्ट्रेस-परडाल में प्रवेश कर 
ओऽ अब्बास तय्यब जो-कराचो कॉड्यरेसमेंयाएहुए दो... रहा है। आगे-आगे स्वंयसेवक दल के दो सीनियर ऑफ़िसर और - 
ee अमेरिकन जनल्षिस्टों से बातें कर रहे हैं । कि re | 


कराची कॉड्ग्रेस-पएडाल 
UE इश्य गत २६ माचं का है, जनता लाऊड-स्पीकर द्वारा महात्मा गाँधी का भाषण सुन रही है गत २६ मार्च को कॉछ्य्ेस-मज् से लाऊड-स्पीकर 
द्वारा भाषण दे रहे हैं । 


कराची के हरचन्द्राय नगर की अपनी मोपड़ी में महात्मा गाँधी र महात्मा गाँधो _ . 

बैठे हुए चर्ख़ा कात रहे हैं। बाई ओर सरदार पटेल और . gare के हरचन्द्राय नगर की झोपड़ी में बैठे हुए बातें कर रे 3o o 
दाहिनी ओर सेठ जमनालाल जी बैठे हैं। पास es ड : - a 

ही श्रीमती मीराबाई खड़ी हैं । | ee ee | = 2 


सीमा प्रान्त के सुप्रसिद्ध. नेता सय्यद्‌ लाल बादशाह--. 


कॉड्ग्रेसपण्डाल में जा रहेहै स. 


Le | 5 e करायी siete को aa समिति ते आतर कर रहे है aa 
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रे C9) सरदार किशनसिह (२) श्रीमती अमर कौर : = 
(३ ) श्रीमती सरला देवी और ( ४ ) स्वर्गीय राजगुरु 
की माता । ( नीचे बैठे हुए) सरदार भगतसिंह के छोटे aoe 
| भाई सरदार कुलतारसिह--जिन्दें सरदार भगतसिंह ने. be ok 
| अन्तिमपत्रलिखाथाा |. o 
| स्वर्गीय सरदार भगतसिंह की पूजनीया माता- | 
। a -< स्वर्गीय सरदार भगतसिंह की दादी और सरदार : 
| | किशनसिह की पूजनीया जननी | 
o | - 
: 
a. बाई” ओर से ( ५ ) धर्मपलो सरदार स्वणैंसिह ( सरदार भगतसिंह की चाची CR) सरदार भगतसिह : o ooo 


की पूजनोया माता श्रीमतो विद्यावती ( ३ ) सरदार भगतसिंह को दादी और (४) धर्मपत्नो सरदार. ||... o z 
.. अजोतसिद्द नोचे बैठी हुई बालिका सरदार भगतसिद को ATR  '*ˆ*ˆ®"{॥""'© 


+ 


| 
| 


ad eee ३, संख्या ५ ] | 


- १- तलवार, 
खोया हुआ, ९--एहतियाज, ६--ज्ञाहिर, ०-सभा,. 


= न = 


. दिल 
जो at? नाज़ का बिस्मिल नहीं है, 
हमारी राय में वह दिल नहीं है । 
कभी उनकी MAR देखी थी मैंने, 
मेरे काबू में अब तक दिल नहीं है। 
जिसे नफरत हो अच्छी सूरतो से, 
नहीं है, वह नहीं है, दिल नहीं है। | 
यह खो जाए, कि रह जाए, तुम्हे कया, 
हमारा है, तुम्हारा दिल नहीं है ! 
तहोबाला? किया sana ater | 
जहाँ था, उल जगह अब दिल नहीं है। 
शुज्ञरती है बड़े आराम के साथ, . 
मेरे पहलू में जब से दिल नहीं है । ` 
ज़रा आँख मिला कर, फिर तो कहिए, 
हमारे पास तेरा दिल नहीं है ! 
कभी तुम जिसको खश होकर निकालो 
वह्‌ मेरी arse दिल नहीं है। 
- "नइ? बारवी 
ख्यालो फिक्र का आलम यही है, . 
मेरी दुनिया है, मेरा दिल नहीं है। 


$ --आफ़ताब”” पानीपती . 
इसी ने मेरी यह हालत चना दी 


. यह मारे आस्तीं है, दिल नहीं है ! 


` खताता तू है क्यो “राना” को इतना 


तेरे सीने में शायद दिल नहीं है ! 


--शाना?”! गवालियारी _ 


यह दिल गुम mag" afaa नहीं है, 
में gansat हूँ, मेरा दिल नहीं है । 


--“शाद” पीलीभीतो | 
. वह है सुट्टी में क्या, कहते हो यह क्यों 


नहीं है, दिल नहीं है, दिल नहीं है । 


--'शाकिर”! गवालियारी 


नयाज्ञे* इश्क के काबिल नहीं है 


निगाहे नाज़ अब वह दिल नहीं है। 
“Say? अमरोइवी 


जो तेगे यार के काबिल नहीं है 


कलेजा वह नहीं है, दिल नहीं है। - 
हम अपने दिल को, दिल समभे हुए हैं। 
हमारा दिल, तो कोई दिल नहीं है। 


अगर दिल है, तो दिल में है मुहब्बत, 


मुहब्बत फिर कहाँ, जब दिल नहीं है ! 
करे अफशा * तुम्हारे इश्क़ का राज़ 
हमारा दिल तो, ऐसा दिल नहीं है। 
“बिस्मिल!! garnd 


क्राबिल 
हमारा fea किसी काबिल कभी था 
मगर अब यह, किसी काबिल नहीं है । 
“नूह”? नारची 
वह बोले देख कर तस्वीर मेरी 
हमारी agr" के काबिल नहीं है। 
o -शाकिर” गवालियारी 
घड़ी में दोस्त है, दुश्मन घड़ी में | 
अभो sara के वह काबिल नहीं है। 
मेरा दिल लेके पछताओगे, यह तो 
किसी लायक, किसी काबिल नहीं है। 


— “grav” गवालियारी | 


८--जो हक़ोक़त न हो, ६£--संसार, १०--शोभा बढ़ाने 
वाले, १३--सजावट, 


२-उलर-पलट, ३- साँप, ४-- 


हमारा दिल किसी काबिल कमी था, मगर अब यह किसी काबिल नहीं है | 


ज़मान से बहुत हैं आप गाफिल, Waar आपसे miwa नहों है | 


किसी काबिलःहमारः fea नहीं है, 
बजा है, आपके काबिल नहीं है। 
मज्ञाज़ी" जिखको कहती है खुदाई, | 
हकीकत में, किसी काबिल नहीं है। 
समभते थे कि दुनिया होगी दुनिया 
_ मगर दुनिया किली काबिल नहीं है । 
“बिस्मिल” इलाहाबादी 


महफ़िल 
रहा करता है मजमा दुश्मनों का 
तेरी महफिल, तेरी महफिल नहीं है । 
--'नूह”” बारवी 
नहीं है जिसमे इन्द्र” रोनके अफ़रोज्ञ,१ ° 
वह महफिल तो, कोई महफिल नहीं है । 


“इन्द्र? गवालियारी | 


किसी की जलवागाहे नाज है यह, 
यह दुनिया क्या है, गर aetna नहीं है। 


“जौहर” बुलन्दशहरी र 
मेरो दुनिया है मेरा दिल नहीं है 


रची बेवजह ये महफिल नहीं है । 
— शाद्‌? निहोड़वी 
चमक जाती है कयौ बिजली सी अकसर 
अगर वह रॉनक्रे महफिल नहीं है । 
: —“शाकिर” गवालियारी 
अजब आराइशे' ! महफिल है लेकिन 
निशाने मालिके महफिल नहीं है। 
--“शैद।” अमरोइवी 


. समझती है जिसे दुनिया कयामत, 


वही तो आपकी महफिल नहीं है ? 
जहाँ तुम हो, वहीं है aetna नाज, 
तुम्हारी किस जगह महफिल नहीं है। 
“बिस्मिल” इलाइाबादी 


mika 


` वही हुशियार है, जो बेखबर है 


जो दीवाना है, वह गाफिल नहीं है | 
--“जोहर”! बुल्लन्द्शहरी 
खदी को छोड़ दे बन्दे खदा के, | 
कि दम में कुछ अभी गाफिल नहीं है | 
“शाद्‌” पीलीभीती 
वही gat है, जो दुनिया में रह करु, 
खदा की याद्‌ से गाफिल नहीं है ! 
--शाकिरि” गवाद्धियारी 
यह क्या कहते हो fea को दिल नहीं है 
तुम्हारी याद से, गाफिल नहीं है ! 


~ = 

ज़माने से बहुत है, आप गाफिल, 

ज़माना आपले mika नहीं है | 

“बिस्मिल” इलाहाबादी 
मञ्जिल 

उसे कहता हूँ में सहराए'२ safa 

जहाँ रहबर' * जहाँ afaa नहीं है । 
ताज़ा है JÄ का हर कदम पर 


सुखाफ़िर यह तेरी मञ्जिल नहीं है ! 
— नूह” नारवी 
राहे saqa है कुछ ऐसी खतरनाक 


ठहरने की, कोई मज्िज़िल नहीं है! 
— शाकिर” गवालियारी 
FaR राहे तलब में उठ चुका है 
facra'* दूरिण मञ्जिल नहीं है ! 
-- शेदा'! अमरोहवी 


यह अरमाँ सबको हम मज्ज़िल पे पहुँचे, . 


मगर कोई खरे niona नहीं है ! | 
“बिस्मिल” इलाहाबादी 


हासिल 
जफा' * के बाद, इक़रारे वफ़ा क्या 
अब इन बातों से कुछ हालिल नहीं है! 


“नूह” नारदी 
मेरा होना, न होने से है बदतर 


वह लाहासिल है, कुछ हासिल नहीं है । 
-- शाद” पीद्ीभीती 
जो कुछ दुनिया में देखा, तो यह देखा 


कि राहत! * इस जगह हासिल नहीं है ! 
शाकिर” गवालियारी 


| बयाने दास्ताने गम से “शैदा” 


बजुज़ ` अफसोस कुछ हासिल नहीं है! 
--“शेद्ा” अमरोहवी 
हमारी नेस्ती,! = हरुती 3 से अच्छी, 
अगर जीने का कुछ हासिल नहीं है। 
“बिस्मिल” इलाहाबादी 
बिस्मिल 


जो दिल में आरज़्ए दिल नहीं है, 


कोई कातिल, कोई बिस्मिल नहीं है। 
नुह” नारवीं 
निगाहे नाज़ कब कातिल नहीं है, 
ae दिल ही क्या है, जो बिस्मिल नहीं है 
"शाद्‌? पीलीमीती 
यह माना asa कातिल मे है दुनिया, 
मगर क्या है अगर “बिस्मिल” नहीं है । 
“Aaaa” इल्वाहाशादी, ` 


१२-जङ्गल, १३--साथी, १४--खटका, १४--ज़ल्म, 
१६--आराम,१०७-सिवाय,१८-न रहना .१६-- रहना ॥ 


आज हमारे अभागे देश में शिशुओं की ade 

अपनी चरम-सीमा तक पहुँच चुकी है। अन्य कारणों में 

यह पुस्तक कमला” नामक एक शिक्षित मद्रासी माताओं की अनभिज्ञता, शिक्षा की कमी तथा शिशु- _ 
महिला के द्वारा अपने पति के पास भेजे हुए पत्रों का पालन सम्बन्धी साहित्य का अभाव प्रमुख कारण हैं। 

हिन्दी-अनुवाद है। इन गम्भीर, विद्धत्तापूण एबं अमूल्य प्रस्तुत पुस्तक भारतीय ग्रहों की एकमात्र ART- 

पत्रो का मराठी, बड़ला तथा कई अन्य भारतीय भाष'ओ | कामना से प्रेरित होकर, सैकड़ों अङ्रेजी, हिन्दी, axa, 

मे बहुत पहले अनुवाद हो चुका है। पर आज तक हिन्दी- | उदू , मराठो, गुजराती तथा फ्रेश्व पुस्तकों को पढ़ कर 

संसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था | लिखी गई हे। G की, 


इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामा- गर्भावस्‍था से लेकर &-१० वर्ष के बालक-बालिकाओं 
‘fae sagt एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण ! की देख-भाल,किस तरह करनी चाहिए, उन्हे बीमारियों 
हैं। उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मार्मिक ढङ्ग से किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना कष्ट हुए 
से र्मणी-हृदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी दाँत किस प्रकार निकल सकते हैं, रोग होने पर क्या 
महानता, उसका उज्ज्वल पलि-भाव और प्रणय-पथ मे $ और किस प्रकार इलाज और शुश्रूषा करनी चाहिए, 
उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई | बालको को कैसे वस्त्र पहनाने चाहिएँ, उन्हें कैसा, कितना 
है, उसे पढ़ते ही आँखे भर जाती हैं और हृदय-बीणा | और कब आहार देना चाहिए, दूध किख प्रकार पिलाना 
के अत्यन्त कोमल तार एक अनियन्त्रित गति से बज चाहिए, आदि-आदि प्रत्येक आवश्यक बातो पर बहुत 
उठते हैं । अनुवाद बहुत सुन्दर किया गया है। मूल्य ! उत्तमता ओर सरल बोल-चाल की भाषा मे प्रकाश 
केबल ३) स्थायी ग्राहको के लिए Ay मात्र ! ४ डाला गया है। मूल्य २); स्था० ato खे १॥ मात्र! 
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प्रकाशित हो रही हे! 
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[ छेखक--अध्यापक ज़हरबरूश जी “हिन्दी-कोविद” ] 


'स्फुलिज्! विद्याविनोद्‌-प्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। आप यह जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस 
नवीन वस्तु में है क्या ? न पूछिण कि इसमें क्या है ! इसमें उन agi की ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज की 
छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जीव-प्राय कर डाले हैं। 'स्फुलिङ्ग' में 
वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक शत्याचारों का aa प्रद्शन कराते हैं। 
“्फुलिङ्ग' देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा के फ़िल्म के समान घूमने लगेगे। हम आपको 
विश्वास दिलाते हैं कि “स्फुलिह्” के इश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ? चह तो एक-बारगी चीत्कार 
कर सूच्छित हो जाथगा | "स्फुलिङ्गः वह वैतालिक रागिनी है, जो आपके खद्यो के सोप हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ 
देगी । “स्फुलिङ? मे प्रकाश की वह चमक दै, जो आपके नेतां में भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी ।. 


“स्फुलिङ में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ ऐसे अनोखे cg से अङ्कित की हैं, कि चे. 
सजीव हो उठी हैं। उन्हे पढ़ने से णखा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रो के सामने दीनो पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो 
तथा हमारे कानो मे उनकी करुण चीत्कार-ष्वनि गूँज रही हो । भाषा A ओज, माधुय और करुणा की त्रिवेणी लहरा 
रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हृद्य मे अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो 
आज ही '“स्फुलिङ्' की एक प्रति खरीद लीजिए। पुस्तक छुप रही है। शीघ्र ही aise रजिस्टर करा लीजिए | 
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जय राम जी की ! 
बहुत दिनों के बाद आपका पत्र मिला । आप 
तो अपने राम जी की तरह uta भी नहीं पीते, 
फिर क्या कारण है कि महीनों तक 'सटकसों 
हो जाते हैं ? न चिट्टी न पत्री ; न दीद न शुनीद्‌ | 
आखिर माजरा क्या है ? 'भूलि परे कि थके सघने 
वन-बीथिन में कहुँ कुज-बिहारी” का हाल तो नहीं 


-हो गया अथवा नैनी-जेल के ‘creme’ के मज़े 


. अभी भूले नहीं हैं ? एक आदमी ने कानपुर 


०५३ 


` “श्न-दौलत, घर-द्वार और बाल-बच्चे हैं 


_ के दाढ़ी-चोटी-सम्मेलन का समाचार सुनाया । 


SAM ass उठा, परन्तु फिर oa आया, कि 


Sg तो इलाहाबाद में रहते हैं--अक्षयबट की 
छाया में तब कहीं जान में जान आई । अन्यथा 


बिना ata छाने ही सात घड़े का नशा चढ़ जाने 
अं देर क्या थी 2 ie 
खेर, कानपुर का समाचार तो आपने सुना ही 


AM पूरे सप्ताह भर तक Grell चहल-पहल रही । 


'दाढ़ी-चोटी के दिल के अरमान पूरे हुए--बिहिश्त 
की भी आबादी बढ़ी ओर बैकुण्ठ की भी । 
mAai और शहीदों के गलित शारीरों से ऐसी 
खुशबू उड़ी, कि लखनऊ वाले हाजी असगरअली 
मुहम्मदअल्ली के विख्यात समातुल-अम्बर की 
खुशबू सिर धुन कर रह गई | कोवों, चीलों और 
'शिद्धों चे राजा युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ का 


आनन्द Get! alata भी निहाल हो गए । 


जानकारों का कहना है कि खाणडव-दाह के बाद 
ऐसा रसना-तृप्तिकर स्वाद उन्हें कानपुर में ही 
'ग्राप्त हुआ है। मगर निन्दक तो सब जगह रहते 
हूँ | कुछ अदूरदर्शी, avi, अधाभिक इस MER- 
-सेघ यज्ञ के लिए कानपुर के हिन्दू-मुसलमानों को 
‘gla रहे है-वही कहावत है कि 'तेली का तेल 
AA और मशालचो की छाती फटे!” स्वयं तो ऐसे 
- कायर, कपूत और कःजख कि घर्म और मज़हब 


` के नाम पर एक रोआँ भीतोड़ कर न दें और 


gad को ख़न बहाते देखें तो ‘er हतोस्मि' कह 
कर छातो पीटने लगें ! इन मक्खीचूसों के समझ 
-Ñ इतना भी नहीं आता, कि आखिर यह शरीर, 
किस 
ASS दवा, जो धर्म के काम न आएँ ? वे बच्चे, 
जिनकी टाँगें चीर दी गई हैं, जीकर क्या अचार 
“बनते या ओढ्ने-बिछाने के काम में आते ? वे 
अबलाएँ कैले सीधे स्वगे जातीं, अगर कानपुर में 
-ag घर्म-लीला न होती ? और सम्पादक जो, 
-अआपका भी इस कानपुरी आत्म-मेध से उपकार 


-ही हुआ है। जले हुए घरों का फ़ोटो लेकर तस्वीरें 


` छाषिए, शहीदों और ग्राज़ियों की जीवनियाँ छाप 


- कर भावो वंशधरों के लिए एक नवीन आदश | 
«एकत्र कीजिए और मरे हुओं की आत्माओं को | 


सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए इश्वर 
से प्राथना कीजिए | इसके साथ ही कानपुर की 


पुलिस की saga अलौकिक काय-कुशलता, 


सहनशीलता आर शान्ति-प्रियता. की तारीफ़ 
करना भी न भूलिएगा। नहीं तो हश्र के दिन 
अल्लाहताला के सामने आपको जवाबदेही करनी 


` पड़ेगी और, में सच कहता हूँ, आपके सारे एह- 


सानों को बालाए-ताक़ रख कर आपके विरुद्ध 
गवाही दे दूँगा । मित्रता के लिए में आपके ऐसे 
'केयरलेसनेस' को कदापि प्रश्रय नहीं दे सकता | 
आपद्भस्त रत्ता के लिए बुला रहा है, और शान्ति 
THT TSA को रक्षा करने वाली पुलिस मुस्कुरा 
रही है; भारत गिड़गिड़ा रहा है ओर पुलिस 
उस के साथ व्यङ्ग कर रहो है; बच्चे, बूढ़े, feat 
तलवार के घाट उतारी जा रही हैं और पुलिस 
तमाशा देख रही है !!! बतलाइए तो सही, ऐसी 
TRIGA tzu, राक्षस-विनिन्दित नृशंसता और 
पशु-परास्तकारिणी निलं्जता आपने कहीं देखी 
है? कहीं देखी है आपने ऐसी निष्ठुरता, कि 
faat और बच्चे घरों में बन्द करके sia at 


जलाए जाएँ ओर नगर-रक्तक-दल अविचल चित्त 


से खड़ा रहे ! अब बताइए, कया आप बाध्य नहीं 
हैं, कानपुर की पुलिस के इन अनुपम गुणों की 
प्रशांसा करने को ? | 
सुनता हूँ, सम्पादक लोग बड़े विद्वान, त्रिकाल- 
दृशी और विविध विषयों के जानकार होते हैं-- 
इतिहास-ज्ञान तो मानो उनका पानी भरा करता 


है, परन्तु क्या आपने त्रेलोक के इतिहास में. 


निष्ठुरता और राक्तसता का ऐसा नम्र अथच 
खजीव चित्र कहीं देखा है? अगर नहीं तो आपका 
कर्तेव्य है कि कानपुर की पुलिस की प्रशांसा करके 
अपनी लेखनी को सार्थक कर डालें। | 


` मुझे अफसोस है कि भारतीय पुलिस के सिर 


पर Bala अपना वरद-पाणि पसारे रहने वाले 
लॉड इविन महोदय चले गए। ede आपसे 
इतनी प्रार्थना कर रहा हुँ । वरना यह काम तो 


उन्हीं का था । क्योंकि पुलिस-स्तोत्र पाठ करने 


में जिनती निपुणता , लॉड महोदय ने प्राप्त कर 
ली थो, उतनी कोई जन्म-जन्मान्तर तकु अभ्यास 
करने पर भी नहीं प्राप्त कर सकता। मेरी तो 


यह दृढ़ धारणा दै, कि ale इविन साहब भार- 


तीय पुलिख की पूवे-जन्म की जननी नहीं, तो 


मौसी अवश्य हो हैं । क्योंकि पुलिस के प्रति जिस. 


स्नेहशीलता ओर प्रगाढ़ प्रेम का परिचय आपने 
दिया है, saa आपके मातृत्रोचित हृदय का पता 


साफ़्ःसा़लगजावाहै। | 
कानपुर का आत्म-मेघ लॉड महोदय को 
मोजूदगी हो में अनुष्ठित हो चुका था। फलतः. 


- | इस अवसर पर पुलिस ने अपनी जिस कर्तव्य- 


शीलता का परिचय दिया था,उ घकी भनक भी आपके 
कानों में अवश्य ही पड़ी होगी, परन्तु इतने पर भो 
आप उसके सम्बन्ध में दो-चार उस्साइवद्धक शब्द 
नहीं कह गए ! उचित तो था, कि पुरस्कार-स्वरूप 
उन्हें कुछ जागीरें दिलवा जाते ओर कानपुर के 
'रसेया घाट” पर महारानी विक्टोरिया की कम- 


A | | नीय मूत्ति की बगल में एक 'पुलिस-को त्ति-स्तम्भ? 


स्थापित करा जाते | परन्तु माळूम होता दै, बिदाइ . 
की दावतों ओर प्रेम-पात्रों से मिलने-जुलने में लगे 
रह गए | इसी से इस अत्यावश्यक काये का GAT 
न रहा । खेर, लॉड इविन महोदय के इस अपूण 
ala की पूत्ति als विलिङ्गटन महोदय कर देंगे, 
ऐसी मुझे आशा है. । परन्तु कुछ भी हो, आप 
अपने कतव्य से विसुख्न न होइएगा और अपने 
अखबारों में इस अनुपम कतंव्यशीलता का उलेख 
अवश्य ही कीजिएगा | इसके साथ ही ale efaa 
महोदय की कर्तव्यशीलता और गुण-माहकता 
का भी उल्लेख करना न भूलिएगा | क्योंकि 
अपनी बादशाहत के अल्पकालीन स्थिति में जितनी 
महान कीत्ति और सुख्याति ats इविन ने प्राप्त 
की है, उतनी शायद ही Peat राजप्रतिनिधि को 
ada gs हो । पुलिस को प्रशांसा में, आ डिनेन्स 
जारी करने में, श्रोमान्‌ पटियाला-नरेश को दूध के 
घोए सिद्ध करने में, खरदार भगतसिंह आदि को 
फाँखी पर लटकाने में, विश्वबन्धु महात्मा गाँधी को 
जेल भेजत्राने में, भारतवाखियों की उचित माँगों 
को ठुकराने में और सत्याग्रह आन्दोलन के सामने _ 
दाँत निपोरने में इन्होंने कमाल कर दिया है । यों 

तो इस देश में जितने राजप्रतिनिधि आए, उनमें 
एक-दो अपवादों को छोड़ कर, बाक़ी सारे के सारे 
सिविलियनों के हाथ के खिलोने बने रहे । परन्तु 
जैसा कठदुतली का नाच इन सिविलियनों ने ats 
इविन को नचाया, वैसा किसी भी वायसराय को. 
नहीं नचा सके । सीघापन और सरलता तो मानो 
विधाता ने आप में कूट-कूट कर भरदी है। 
हिन्दुओं के गोबर गणेश बाबा? की तरह, जहाँ 


alga ने बैठा दिया, बैठे हैं न हिलने से मतलब, 


न डोलने से काम। स्षिविलियनी विचारों ओर 
मतों के लिए मस्तिष्क को सदा ‘To Lev 
रखते थे | दिन-दोपहर को अगर किसी खिविलियन 
ने कहद दिया, कि आधी रात हो गई है, तो बस, 
आपने भी लम्बी तान दी । आपकी बला जातो है; 
खिड़की से भाक कर देखने कि वास्तव में रात है. 
या दिन | पञ्जाब के सिविलियनों ने कह दिया 
कि भगतसिंह आदि को अगर फाँसी न दी गई, 
तो इम नौकरशाही को “डाइवोस' कर देंगे, बस 
लाट साहब का कलेंजा दइल उठा, जैले आए दिन 
zat के कारण, आसन्न-वैधव्य की EAA से, 
asl की महतारी का दिल दहल उठता है | हज: | 
रत वायसराय क्या थे, मानो मोम के पुतले थे। _ 

ज़रा सी आँच लगी और पिघले ! ऐसा gaa 
हृदय और आत्मइलाघा-विहीन वायसराय मैंने 
तो कभी नहीं देखा था । क्या आश्चर्ये कि. 
महात्मा गाँधी को सीमा-प्रान्त जाने देने के बारे 
में वहाँ के din altar ने एक धमकी झाड़ दी 


( शेष मैटर RÀ पृष्ठ के पइले कॉलम के नीचे देखिए ) | 
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बाविनोद-ग्रन्थमाला 


विख्यात पुस्तकें 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही खुन्दर, रोचक, मौलिक, खामाजक उपन्यास 
है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-बासना के भक्त 
कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी 
उद्देश्य-पूर्ति के लिण वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं 


और आन्त में फिर उनकी कैसी sem दोती है-इखका बहुत ही : 


सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा 
त्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य शा) स्थायी ग्राहको से १॥।=) 


सनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने णक बार ही समाज में कान्ति 


मचा दी थी ll! बाल और वुद्ध-विवाह से होने वाले भयङ्कर 
दुष्परिणाम का इसमें antes खींचा गया है। सोथ ही हिन्दू- | 


विधवा का आदर्श जीवन और पतिव्रत-धम का बहुत खुन्दर वणन 
है। मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहको से १॥८) 


TS और सोफिया 


इस पुस्तक मे पूवे और पश्चिम का आदश 


ग्राहको से yi मात्र ! 


नयन के प्रति 


'हेन्दी-संखार के खुविख्यात तथा 
परिवार के खुपरिचित कवि आनन्दीप्रसाद्‌ 


` जी की नौजवान लेखनी का यह खुन्दर चम- 
स्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ 


भाव और भाषा की हृष्टि से कितनी सजीव 


होती हैं--सो हमे बतलाना न होगा। इस | 


पुस्तक मे आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था 


पर arora किया है। जिन श्रोज तथा 


करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनो को चिक्कार | 


_ और लज्जित किया है, वह देखने ही की 


चीज Scam करने की नहीं। ued at | 


तबियत फड़क उठती है । छपाई-सफ़ाई दशे- |. 


नीय ! दो रङ्गो में छपी हुई इस रचना का 
न्योछावर लागत-मात्र केवल ।=) ; स्थायी 


i 


गौरी-शङ्कर 


प्रादशे-भावौ से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास È 


ओर दोनों की तुलना बड़े मनोहर SF से की 

गई है। यूरोप की विलाख-प्रियता और उससे 
होने वाली अशान्ति का विस्तृत वणन किया 
गया है, DH और सोफिया का आदश जीवन 


उनकी निःस्वार्थ देश-सेवा, दोनो का प्रणय. 


और अन्त में संन्यास लेना एसी रोमाञ्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद्‌ हो जाता 
है। खजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल Ay 


शाङ्कर के प्रति गौरी का आदशे-प्रम सवथा प्रशंसनीय है । बालिका 
गौरी को gal ने किस प्रकार ag किया। बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कष्टौ को चीर कर अपना माग साफ़ किया, अन्त में 
चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की 


` और उसका विवाह अन्त में शङ्कर के साथ कराया । यह सब बाते 


ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्त्री-समाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदश उपस्थित FÈT 
पाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल v 


कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


स्व° सरदार भगतसिह और उनके 


अच्छी थी, इसलिए तीन वर्ष की अवस्था में ही आपको 


- गायत्री मन्त्र याद हो गया। इसके बाद जब इनकी उम्र 
पाँच वर्ष की हुईं, तो गाँव के प्राइमरी cea में पढ़ने के 
किए मेने गए। यहाँ आपने कई साल तक शिक्षा प्राप्त 


. कर बड़ी सफलता के साथ प्राइमरी परीक्षा पास की | 


_ प्रारम्भिक पाठशाला में भरती होने के कुछ दिन बाद 
ही आपको एक बार अपने घर वालों के साथ लाहौर 
जाने का अवसर मिला। ये लोग वहाँ सरदार किरानलिह 


के परम मित्र लाला आनन्दुकिशोर के यहाँ उतरे थे, 
लाला जी ने बड़े प्यार से भगतसिंह को गोद में बिठा 


लिया और केलों पर थपकियाँ देते हुए पूछा-- तुम क्या 


इश्वर ने हँखने के लिए ही aa किया है। में तमाम 


ज़िन्दगी हँसता रहा हूँ, हँसता WAT | आज अदालत 
में हँस रहा हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो फाँली के तड़्ते 
पर भी हूँसूँगा । वकील साहब इस समय तो मेरे हँसने 
की शिकायत कर रहे हैं, परन्तु जब मैं फाँसी के तरते पर 
cam, तब किस अदालत से शिकायत करेंगे 2” 


Slo qo dio स्कूल Ñ 
प्राइमरी परीक्षा पास करके भगतर्धिह्द लाहौर चले 


- आए और दयानन्द एुङलो-वैदिकि विद्यालय में शिक्षा पाने 


खगे । यहाँ आपने नवीं कच्ता तक शिक्षा प्राप्त की । इसी 


समय इत स्कूख के प्रधान प्रबन्धकर्ता भाई परमानन्द 
जी थे। आपने भगतलिइ की परीक्षा लेकर इन्हें एफ़० To 


FE AN ee ः \ झास में भर्ती कर लिया । सन्‌ १३२३ में आपने एफ़० To 
: GTTAAT का GITE पारिचय ` की परीक्षा पास की और इसी समय आपकी silo ga- 
5 | र देव तथा अन्यान्य क्रान्तिकारियों से जान-पहचान हुई । 
| fn ee l इधर घर वाळों ने आपरे विवाह का प्रबन्ध किया ws 
| [ श्री० अभ्यङ्कर वर्मा, एम० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] a dà ह Su 
ae os Es यह बातचीत इतनी प्यारी थी, कि इसका ज़िक्र | उठाया और लाहौर छोड़ कर अन्यत्र चले. 
सरदर भगतारह कभी-कभी उनके बड़े हो जाने पर भी छुआ करता था। | दिनों के बाद अप ता को एक पत्र Rss 
वंश-परिचय लड़कपन में भगतलिइ बड़े चतुर, ave और खिलाड़ी | लिखा था, कि में विवाह नहीं करना area, इसीसे घर | 
5 a as R थे। क्ड़कपन में ये शिवाजी की तरह दल बना कर | छोड़ दिया है। आप मेरे लिए कोई चिन्ता न at में 
ce | nate हरे से कती शा येकि भोरे कवा अपने साथियों के साथ युद्ध-क्रीड़ा किया करते थे। | बहुत अच्छी तरह से हुँ । weg! 
_नियों के लिए काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुका है । कहते हैं, आपको दीरतापूणं Gait से अधिक प्रेम था । लाहौर से भाग कर आप दिल्लो आए और वहाँ 
Oa इस ख़ान्दान के रक्त में कुछ ऐसे बीज हैं, निसके कारण लड़कपन में सरदार भगतसिंह को तलवार-बन्दूक़ | फे “अन? नामक हिन्दी-पत्र के कार्यालय में सम्बाद- 
& 7 कोई भी व्यक्ति परतन्त्रता की इवा में रहना पसन्द नहीं | से बड़ा मेम था । एक बार अपने पिता के साथ खेतों की TM कार्य करने लगे । इसके बाद कानपुर आए और 
` करता। आपके पूज्य पिता सरदार किशन्सिह qera के | ओर गए । किसान खेतों में ew चला रहे थे। बालक | ANT में काम करने बगे । यहाँ आप बलवन्तसिइ के 
विख्यात देशभक्तों और स्व० लाला लाजपतराय के | भेंगतर्सिह ने पिता से पूछा, ये क्या कर रहे हैं ? पिता ने | नाम से विख्यात थे और इसी नाम से “परताप” में लेख 
साथियों में हैं। आपके इतिहास-पसिद्ध चचा सरदार | संमझाया--'इल से खेत जोत रहे हैं। इसके बाद अनाज साति जिला करते थे। feet नावा से भाषको 
adafa को कौन नहीं जानता ? कौन नहीं जानता, | MEY / इस पर भोले बालक ने कहा--अनाज तो | विशेष प्रेम था और लिखते भी सुन्दर थे। - 
कि आज भी वे देशभक्ति के अपराधी होने के कारण | बत पैदा होता है, मगर तलवार-बन्दूक् सब जगह नहों इस साख गङ्गा और agat नदियों में wage बाढ़ 
मातृ-भूमि के दर्शनों से वञ्चित हैं । आपके दूसरे चचा होती। ये किसान तलवार-बन्दूक़ को खेती क्यों नहीं | आई थी। संयुक्त seas कई स्थानों में गाँव के गाँव 
सरदार स्वर्णसिइ की देशभक्ति की कहानी भी पञ्जाब के | “ते * डर I गण तवाद हो गए । a 
प्रत्येक घर में कही और सुनी जाती है। . - o वि कालिय भ रहते थे । बाढ़- 
| : — पीड़ितों की सहायता के faa उन्होंने एक समिति स्थापित 
जन्म और नामकरण eS ह 
ae Ps : 7/ की, सरदार atalar भी इस समिति के सदस्य बने 
सरदार WATT का जन्म १३ असोज,सम्बत्‌ १८६४ — sit बड़े उत्साह से बाढ़-पीड़ितों की सेवा की | बहुत 
_ शनिवार को लायलपुर ( पञ्जाब ) के ast नामक आम — दिनों तक एक साथ रह कर कार्य करने के कारण श्री० 
में हुआ था। आपके जन्म से कई महीने पूर्व आपके पिता agaga से आपकी घनिष्टता भो ख़ूब बढ़ गई । इन 
तथा के दोनों चचा--सरदार अजीतसिह और | दोनों युवकों की सेवाओं का कानपुर को जनता पर बड़ा 
` सरदार adi पञ्जाब से भाग कर नेपाल चल्ले गए ' प्रभाव पड़ा । लोग इन्हें बड़ी श्रद्धा की इष्टि से देखने 
` _ ‹ े। परन्तु जिस रोज्ञ सरदार का जन्म. हुआ ओर लोग 2 लगे । विशेषतः कानपुर के विख्यात राष्ट्र-लेव र स्वर्गवासी 
उनकी दादी को. आ दे रहे थे, डोक ae समय |. sio गणेशशहूर विद्यार्थी इनके कामों से maza qaa 
आपके चचा सरदार adiar जी घर आ पहुँचे । परन्तु हुए और भगतलिइ को एक जातीय eae का हेडमास्टर 
सरदार किशनसिइ जी जेल में थे । आपके पास पुत्र नियुक्त करा दिया । 
उत्पन्न होने की ख़बर पहुँची, तो बड़े wm हुए और 2 . इसी समय सरदार किशनलिह जो को ख़बर सिद्धी 
. ईश्वर को धन्यवाद fear । 4 8 4 | कि unatag कानपुर में हैं। उन्होंने अपने एक मित्र 
o सरदार अगतसिइ को दाद आपको बहुत प्यार | को तार दिया कि भगतर्सिह का पता लगा कर कह दो 
करती तथा आपको “भागोंवाला! अर्थात्‌ भाग्यवान कहा | ) कि उनकी माता अत्यन्त बीमार हैं। 
करती थीं । इसीसे आपका नाम भी “मगतशिह” war |: = शहीदी जस्ये का स्पागत 
ma oo ... | खर्गीय सरदार भगतसिंह | साता की बीमारी का समाचार सुनते ही सर 
_ शिक्षारम्म और वाल्य-जीवन. ` ख्राहौर-पड्यन्त्र वाले सुक्रदमे में, एक दिन सरकारी | भगतसिंह पञ्जाब के लिए रवाना हो > भौर पिता को 
_ सरदार की बाल्यावस्था का अधिकांश समय आपकी | वकील के किसो कथन पर सरदार भगतसिंह को हँसी | तार भी दे दिया कि मैं आता हैं। इन दिनों 'गुरु का 
दादी तथा आपकी माता को निगरानी में गुज़रा। इन | झा गई | इस पर सरकारी वकील ने अदालत से शिकायत | बाग” वाला इतिहास-प्रलिड अकाली आन्दोलन झारस्भ 
दोनों महिलाओं के nfa कु आदर्शो का बालक भगत: | की कि सरदार भगतसिंह fa कर अदालत की तौहीन | था। सारे पञ्चाब में एक gaT सा मचा हुआ था । 
सिह पर काफ़ी प्रभाव पढ़ा । आपकी मेधा-शक्ति भी | कर रहे हैं। सरदार ने हँस कर उत्तर दिया--“सुझे तो | सत्याग्रही अकालियों का जस्या दूर-दूर से “गुरु का बाग़” 


की ओर बढ़ रहा था। परन्तु कुछ 'हाँ-हुज़री” दल इसः 
आन्दोलन के विरुद्ध था। उसे यह आन्दोलन फूटी 
आँखों भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने 
निश्चय कि बङ्गा ग्राम की ओर से अकाली wi काः 
स्वागत न किया जावे और उन्हें यहाँ उहरने न दिया. 
जाय । कुछ लोगों ने इस बात की ख़बर सरदार किशन- 
सिह को, जो उन दिनों किसी कार्यवश लाहौर में थे, 
दी। उत्तर में सरदार साहब ने लिखा कि भगत वहाँ 
मौजूद है । वह wed के seek और 'लङ्गर? ( भोजन ) 
का सब प्रबन्ध SAT, आप लोग किसी बात की. 
चिन्ता न करें । : 


l Aa? ` a o | समय सन्‌ १६२१ में महात्मा गाँधी ने असहयोग आान्दो= सुयोग पुत्र ने पिता के इस आदेश te इच्छा का 
[ gas ने अपनी Daal बोली में उत्तर दिथा-- | लन आरम्भ किया । सारे देश में सरकारी तथा सरकारी. | पूर्णतया पाल्न किया । बङ्गा में जस्थे का ख़ब स्वागत 
| _ मैं खेती करता Fh | सहायता प्राप्त स्कूलों का बहिष्कार आरम्भ ZAT, इस- | हुआ । ATE का प्रबन्ध भी बड़ी धूमधाम से हुआ । 


विरोधी दल sent लगाने से बाज़ नहीं आया । परन्तु 


| _ लाला जी- तुम बेचते क्या ar? | लिए भगतसिह ने भी डी० go dle स्कूल छोड़ दिया - 
सरदार भगतर्सिह के सामने डसकी एक न a, | 


o बाक्क--मैं args बेचता हूँ । Stark के भारतीय विद्यालय में चले आए | उस 


E 


EES aE 


उमासन्दरी 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय्र-वासना, अन्याय तथा भारतीय 


| रमणियों के स्वार्थत्याग और पतिब्रत का ऐसा सुन्दर और मनोहर 
| वणेन किया गया है कि पढ़ते ही बनता है। सुन्दरी सुशीला का अपने 
4 पति सतीश पर अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतोश बाबू का 
' उमासुन्द्री नामक युवती पर gra हो जाना, उमासुन्द्री का अनुचित 


सम्बन्ध होते हुए भी सतीश को SAT से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़ कर 
हृद्य उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की स्वाथपरता, 
काम-लोलुपता, विषय-वासना तथा अनेक कुरीतियों का हृदय-विदारक 


waa किया गया है। छुपाई-सफ़ाई सब grat है। मूल्य केवल My आने 
| स्थायी आइकों के लिए ॥--) ; पुसतक दूसरी बार छुप कर तैयार है । 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो को नई करतूत है। यदि 
आप अपने काले कारनामे एक विदेशो महिला के द्वारा सर्मिक 
एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
otal को उलटने का कष्ट कीजिए | धर्म के नाम पर आपने कोत- 
कौन से wage कार्य किए हैं ; इन कृतियों के कारण समाज की 
क्या अवस्था हो गई है-इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! केबल: थोड़ी खी 
nee और शेष हैं । मूल्य केवल ३) स्थायी ग्राकों RIY 


BEAT 


घरेल चिकित्सा. 

F € 

चाँद” के प्रत्येक ae में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, वैद्यों और अनु- 
भवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल नुस्ख़े प्रकाशित हुए हैं 


जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ मङ्गल हुआ है, और जनता ने इन 
नुस्खों की सच्चाई तथा उनके प्रयोग से होने वाले लाभ की मुक्त-कण्ड 


से प्रशंसा की है । इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए जाने वाले | 
सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति | 
प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए । स्त्रियों के लिए तो यह | 


पुस्तक बहुत ही काम की वस्तु है। एक बार इसका अवलोकन अवश्य 
कीजिए | छुपाई-सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर । मोटे चिकने काश़ज़ पर 


छुपी हुईं पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ॥|) रक्‍्खा गया है । स्थायी 
आहकों से ॥-) मात्र ! 


ह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोर्जकता, शिक्षा, उत्तम 
खन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण 
दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस उपन्यास में 
यह दिखाया गया है कि आजकल एम० To, बी go ओर 


amo uo की डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के 


afma में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्द- 
नीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेळू काम-काज 


से घुणा हो जाती है। मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से U) 


SS TTT 


| 
मनोहर ऐतिहासिक | ज्यायरकेण्ड के गदर 


शित्ताप्रद, रोचक और सुन्दर हवाई 


मनोरञ्जक कहानियाँ 
at इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, 


amg, 


jee! 


| 


‘Palle 


EEE] 


alls al 


Ei 


इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, 
हिन्दू और मुसलमान, खी-पुरुष-सभी 
के आदश छोटी-छोटी कहानियों द्वारा 
उपस्थित किए गए हैँ । केवल एक बार 
के पढ़ने से बालक-बालिकाओं के हृदय 
में दयालुता, परोपकारिता, मित्रता, 
सच्चाई आर पवित्रता आदि सदूगुणों के 
अङ्कुर उत्पन्न हो जायेंगे ओर भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान ओर 
उज्ज्वल बनेगा । मनोरजन ओर शिक्षा 


ही यहद अपू सामग्री है। भाषा अत्यन्त 


सरल, ललित तथा सुद्दावरेदार है । मूल्य 
केवल २) से स्थायी ग्राहकों १॥) 


कहाकियाँ 


छोटे-बड़े सभी के te से आज यह | 


सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, आयर- 
AUS बनता जा रहा है। उस आयरलेण्ड 


ने अङ्गरजों की. गलामी से किस तरह | 


छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन 
दल ने किस कोशल से लाखों ag- 


रजी सेना के दाँत खट्टे किए, इसका 


रोमाञ्चकारी वणेन इस पुस्तक Ñ 
पढ्यि। इसमें आपको इतिहास और 
पन्यास दोनों का मज्जा भिलेगा। मूल्य 


कवल--दस आन | 


agaat रूग्रह की गई हैं। कहानियों. 


हो प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी 


को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो. 

जायेगे ओर सारी चिन्ताएँ दूर at 
जायगी | बालक-बालिकाओं के लिए. 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक 
कहानी उनको सुनाइए--खशी के मारे 
SHUM लगेंगे, और पुस्तक R पढ़ें बिना_ 
eat न मानेंगे। मनोरज्जन के साथ 


सामग्रो हे । शीघ्रता कोजिए, केवल . 
थोड़ी कॉपियाँ ओर शेष हैं | खजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल Wy ; स्थायी 
ग्राहकों से १ =) : 


[ वर्ष १, खएड ३, खंख्था ५ | 


fal EE 


‘el Ee? ` 


\ Fe 


शष १, खरड ३, संख्या ५ ] 


-खरदार अगतसिह ने स्वयं आटा और घी wea के प्रबन्धक 


-के पाख पहुँचाया, इसले गाँव वाचे और भी उत्साहित | 


BUI जस्ये को १०१) रुपए की एक थैली भेंट की गई। 
-ynafag ने इस अवसर पर एक छोटी सी amar 


-देकर, रूत्याग्रह-सिद्धान्त को कार्य-रूप में परिणत करने 


- के लिए उन्हें बधाई दी । 
_ पुलिस में रिपोट 


दायलपुर में सरदार भगतर्सिह ने एक वक्तृता दी 


sit कलकत्ता में मि० डे नाम के एक agin को. 
गोली मार देने वाले श्री० गोपीनाथ साहा की प्रशंसा 
Ai पुलिस ने इसकी रिपोट ली और लायबपुर में. 


आप पर मामला चला । आपके पिता भी area थे 


के भगतसिंह को थोड़ा at Aa का अनुभव हो जाय, 


परन्तु अवसर न मिल्ला । इसके बाद भगतसिंह लाहौर 
“aa आए और वहाँ से कानपुर होते हुए बेलगाँव 


-alsa में चले गए । 


misda से लौटने पर आपने saa के “अकाली! 
नामक अख़बार के कार्यालय में काम करना आरम्भ 


किया और बलवन्ति के नाम से बहुत दिनों तक. | 


और महीनों तक लापता wal इसी समय सरदार 


किशन लिइ के किसी faa ने कहा कि अगर आप भगत- 


fag को हमें सोंप दें तो में आपको एक हज़ार रुपए 
| मासिक दिया करूँ । पिता ने यह बात स्वीकार कर लो । 


भगतसिंह नौकरी करने के fac घर से चले, परन्तु इसके 


बाद से फिर पता न चला कि कहाँ गए, किधर गए | 


एसेम्बळीं बम-केस 

इसके बाद विगत ८ अप्रेल, सन्‌ १६२६ को दिल्ली में 
एंसेम्बल्ली बम-केस में आपकी और आपके साथी श्री० 
बटुडेशवरद्त्त की गिरफ़्तारी हुईं। मामा चा और 
न्यायालय ने आपको आजोवन काढेपानी की सज्ञा दी । 
इस AMAA अदात के सामने आपने जो वक्तव्य 
दिया था, उसमें एसेम्ब॒ल्ली में बम Hel का उद्देश्य 
बताते हुए झापने कहा था कि “समस्त देश के विरोध 
को ठुकराते हुए सरकार ने साइमन कमीशन भेज कर 
अपने बहरेपन का जो परिचय दिया है, उसी को दूर 
करने की इच्छा से हमने यह बम फेंका है। वास्तव में 
हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना न था।' परन्तु 
इतने पर भी आप पर तथा fo बटुकेश्वर पर. हत्या 


कराची aega के अवसर पर स्वगीय सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों की फाँसी का समाचार सुन कर नगर-निवासियों 
ने उनके चित्र का एक बड़ा भारी शाक-जुलूस निकाला था--इस चित्र में पाठकां का उसी जुलूस का दृश्य 
मिलेगा | सम्मिलित जनता नङ्गे सिर थी और काले भण्डे भी साथ थे । 


“अकाली! का सम्पादन करते रहे। इसी बीच में आप 
-किसी काम से लाहौर आए । पुलिस आपकी तल्लाश में 
-थी । इसलिए लाहौर आते ही आप गिरफ़्तार कर fag 
गप्‌ और छः इज्ञार की ज्ञमानत पर छोड़े गए । 


डायरी फॉम 


सन्‌ १३२७ में, अपने पिता की आज्ञा से सरदार ने. 


लाहौर-वासियों कों विशुद्ध दूध पहुँचाने के लिए एक 
स्कीम तैयार की और लाहौर के पास ही एक गाँव में 
एक वृहत्‌ ‘डायरी फॉम? ( दूध का कारख़ाना ) स्थापित 


_किया । यह कारखाना कुछ दिनों तक बहुत अच्छो तरह 


aat । परन्तु भगर्तालइ के Waa का उद्देश्य दूध 
बेचना न था, अतः वे किसी उद्देश्य से एक सप्ताह के 
लिए एकाएक maa हो गए । यह बात आपके पिता जी 


- को बहुत बुरी मालूम हुई और जब आप वापस आए तो 


“पिता ने नाराज़ होकर आपकी पीठ पर दो al2 रसीद 
किए । waa: इसी समय से “डायरी win’ की भी 
इतिश्री हो गई | 

सन्‌ १३२८ में सरदार अगतलिइ ने पज्ञाब के शाह 


Smg चक नामक स्थान में रहना आरम्भ किया। इस 
वदुरमियान में वे कभी-कभी लाहौर भी आते और हफ़्तों 


| की चेष्टा का अपराध लगाया गया और उपर्थक्त दण्ड 
दे दिया गया । 


; Meee 
AIST इत्या-क्राणड. 


जिस समय मशहूर साइमन कमीशन भारत के कई 
स्थानों में अमण करता हुआ लाहोर पहुँचा था, उस 
समय उसके विरोध में वहाँ के नागरिकों ने एक जुलूस 
निकाला था और उसके अध्यक्ष थे, पञ्जाब-केसरी स्वरं- 
वासी लाला लाजपतराय । इस जुलूस को तितरःबितर 
करने के लिए, लाहौर की एलिस ने भि० सौण्डसं नाम 
के एक पुलिस कर्मचारी की अध्यक्षता में जुलूस वालों 
पर लाठ्याँ चलाई थीं। स्व० लाला जीको भी चोट 
लगी थी, और परिणाम-स्त्ररूप, विगत १७ नवम्बर सन्‌ 
१३२८ को लाला जो का स्वगंवास हो गया | इस घटना 


के ठीक एक AAA बाद १७ दिसम्बर को मि० सौण्डर्स . 


आर सरदार चाननलिइ को गोळी . मारी गई और उन 
दोनों का देहान्त हो गया । पुलिस को सन्देह हुआ कि 
इस काण्ड से सरदार भगतसिद का भी सम्बन्ध हे 
इसकिए पुलिस उन्हें Zo रही थी। इतने में garai 

बम-कायड हुआ, जिसका उल्लेख इम ऊपर कर आए हैं | 


बम-फेक्टरीं ओर Waa 


gàr बम-विश्राट के बाद पुलिस को पञ्जाब में 
किसी बम के कारखाने aT ae हुआ | वह और बड़ी 
gual से इस बात का पता लगाने ail) अन्त में 
१६ Ble को लाहौर के काश्मीरी faker में उसे एक 
बंस का कारखाना मिल्ला और सरदार भगतलिह के साथी 
श्री० सुखदेव गिरफ्तार किए गए। इस कारज़ाने के 
मिलने के साथ ही पुलिस ने घोषणा की कि इसके 
साथ ही wast षड्यन्त्र भी है और इस पड्यन्त्र से . 
सरदार भगतलिइ का भी सम्बन्ध है। अन्त में पड्यन्त्र 
सम्बन्धी qaqa आरम्भ हुआ आर मि० सोण्डर्स तथा 
सरदार चाननसिह की हत्या का अपराध सरदार भगत- 
faz, श्री० राजगुरु और silo चन्द्रशेखर आज़ाद पर 
लगाया गया । 


षड्यन्त्र का मापछा 


रायसाइब पण्डित श्रीकिशन स्पेशल मेजिस्ट्रेट की 
अदालत में लाहौर षड्यन्त्र का मामलः पेश हुआ । इस 
Fea के दौरान में समय-समय पर सरदार भगतसिह 
Jat बातें कहीं और जो काम किए, वे इतिहास में 
अनुपम हैं । जेल के कष्टों को दूर कराने के faq आपके 
साथी ste यतीन्द्रनाथ ने तो जेल में अनशन करके 
अपनी बल्ि दे दी । इसी बीच में सत्याग्रह-आन्दोलन 
प्रारभ हुआ और गवर्नर-जनरख लॉर्ड इविन ने इस 
मुक्रदमे को जढढीं समाप्त करने के लिए एक aie 
ऑलडिनेन्स बना कर तोन जजों की एक gaa क्रायम 
कर दी । इस ट्रिब्यूनल में मामला फिर से चालू हुआ 
agaa tea को देख कर अभियुक्तों ने मुकदमे में 
हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया। इन लोगों ने ame 
भी नहीं दो। आखिर इन alat की ग़ेर-मौजूदगी में 
अदालत ने gan भी सुना Bari इस केस के दौरान 


| में पूरे ११४ दिन अनशन-्त करके सरदार natar 
| ने सारे 


T चकित कर दिया था | 


फाँसी की सज़ा 
७ अक्टूबर १६३० को सरदार भगर्तावइ, श्रीयुत 
सुखदेव और alga राजगुरु को फाँसी को सज़ा दे दी 


| agı Beqaw ने फाँसी की तारीख भी gate कर दी 


झर फाँसी के वारण्ट भी बना दिए। ख़ास ऑडिनेन्स 
होने के कारण इस मामले की अपील हाइईकोट में नहीं 


| हो खको। हाईकोर्ट में इस बात की अपील की गई 


कि वायसराय को ट्रिब्यून बनाने का कोई अधिकार 
नहीं था-पर वह अपील खारिज कर ढी गई। पिवी 
कौन्सिल में अ्रपील की गईं, पर वह भी नामब्ज़र इइ । 


हाईकोट में वकीलों ने. अपील की कि फाँसी की सजा 


द कर दी जाय, पर वह भी नामञ्जूर SE 
ट्रिव्यूनल ने फॉँसी देने की तारीख अक्टूबर १३३० 
में सुक़रर की थी--वह तारीखु निकल ag) उधर 
आडिनेन्स का समय समास हो जाने से ट्रिब्यून भी 
समास हो गया । वकीलों ने sialic में अपील की 
कि भारतीय दण्ड-विधान के अनुलार अब उन्हें फाँसी 
दिलाने का किसी को अधिकार नहीं है । पर यह अपील 
भी न मानी गई। सरदार vaafas की ओर से दया 
की mat करने के faq एक अपील वायसराय के नाम_ 
खिली ag, पर सरदार ने दया की भीख माँगना अस्वी- 
कार करके हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह 
दरख़्वास्त और लोगों की ओर से भेजी गई, पर वायसराय 
ने इसे nope नहीं किया । आपके साथी eile चन्द्रशेखर 
आजाद को पकड़ने की पुलिस ने बहुत कोशिश की, 
पर वे पकड़े न जा सके। पाँच हजार का पारितोषिक 
भी उन्हें पकड़ा न सका। आख़िर २७ फ़रवरी को 
प्रयाग में वे पुलिस से भिड़ कर और गोली मार कर. 


BR 


` अर गए | सरदार भगतसिह को फाँसी से बचाने के fa 
एक वार फिर हाईकोंट से अपील की गई, पर वह भी 
FHT न हुई । | 


“महात्मा जी का विफल प्रयास और फाँसी 


महात्मा जी ने लॉड इविन से कई दिन तक बात" 
a करके सन्धि की शर्तें तथ कीं और उनके अनुसार 
४ मार्च को सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। 
इन शर्तों में महत्मा जी ने वायसराय से यह समफोता 
झी किया या कि इन्हें फाँसी अ्रभी न लगाई जाय । इस 
सम्बन्ध में महात्मा जी का पड्यन्त्रकारियों की ज्ञान 
बचाने का उद्योग तो निष्फल car ही, वायसराय का 
समभोता भी पूरा न हुआ । जब सरदार wales को 
महात्मा जी के उद्योग का पता AAT तो आपने स्पष्ट कह 
दिया कि महात्मा जो हमें नहीं बचा सकते | इम राज- 
बन्दी हैं । सरकार को चाहिए कि या तो हमें लड़ाई 
समाप्त होने पर छोड़ दे या गोली से उड़ा दे । हमें फाँसी 
लगाना, हमारा अपमान करना है । लाखों आदमियों के 
हस्ताक्षर से जो अपील की गई, उसका भी कोई फल नहीं 
हुआ, महात्मा जी को बात भी नहीं मानी asi इस 
प्रकार लोकमत का निराद्र करते हुए सरदार भगर्तालइ, 
श्री० सुखदेव और vile राजगुरु को २३ माच, १३३१ 
को रात के पौने आठ बजे फाँसी पर चढ़ा दिया गया। 
इन नवयुवकों ने हँसते-हँसते फाँली की रस्सी को चूमा 
ओर “हन्क्िल्लाब ज़िन्दाबाद” के नारे लगाते हुए na- 
घाम को fanz गए । फाँसी के समय सरदार की उग्र 
SA २३ वर्ष की थी । 


अन्त्येष्टि 


जेल Fava’ के अनुसार फाँसी देने का नियम 
ग्रातःकाल है, पर सरदार और उनके साथी रात के | 
अन्धकार में लटकाए गए । उनके निकट सम्बन्धियों | 
sie प्रियजनों के लिए saa अन्तिम भेंट करने की भी | 
वान्छनीय सुविधा नहीं दी गई। यहाँ तक कि प्रदशेन | 
के अय से उनकी लाशों भी उनके घर वालों को नहीं दी | 
गई, और बल्कि रातोरात मोटर-जॉरियों में भर के चे | 
लाहौर से प्रायः चालीस मील की दूरी पर सतलज | 
नदी के किनारे जे जाकर चुपचाप जला दी गई । उनके | 
भस्मावशेष से भी इतना भय किया गया कि वह aa- | 


लज की मरूधार में प्रवाह कर दिया गया !!! 


अन्य परिजन | 
सगर्तासइ के दो छोटे भाई और तीन 


भी जीवित हैं । बाबा सरदार अर्जुनलिह जी ८० वर्ष से 
ऊपर हैं, लेकिन अजीर्ताथह, सुवर्णविह--जिनकी मौत 
सन्‌ १६०८ में जेल में हो चुकी है; इन दो पुत्रों को 
„ Maa पर होम कर और अब अपने पोते भगतलिइ के 
बलिदान पर चे गर्व करते हैं। 

सरदार भगतसिंह का अन्तिम पत्र 


अपने भाई के नाम 


३ माचे, १६३१ 


SW कुलतार, 

आज तुम्हारी आँखों में आँसू देख कर बहुत र्ष 
हुआ । आज तुम्हारी बातों में बहुत ददं था, तुम्हारे 
आँसू THe बर्दाश्त नहीं होते । 

बगनू दार हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना, और सेहत 
` का खयाल रखना । = 

हौसला रखना, और क्या कहूँ :-- 

sa फिक है हरदम नया तज्ञे जफ़ा क्या है, - 
हमे यह शौक़ देखे तो सितम को इन्तहा क्या है | 
` घर से Fat SHI रहे चरी का क्यो गिला करे, 
सारा जहाँ AT सही, आओ मुकाबला करें | 


बढ़िनें Xi 
भगतलिइ के माता-पिता के अतिरिक्त उनके बाबा-दादी 


[af १, खणड ३, संख्या Y 


कोम के नाम स्वगीय सरदार भगतासह 
OO जीका आाशिरी सन्देस! | 


नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रति-- 


oe 


[नीचे का पत्र हमने सहयोगी 'पञ्जाब केसरी? से veya किया 2 सहयोगी का कहना हैं 


कि यह पत्र स्वर्गीय सरदार ने गत २ फरवरी, १६३१ को, जब कॉडग्रेस ओर वायसराय में सम-- 
भौते की बातचीत आरम्भ हुई थी, तब अपने किसी मित्र के पास Bat था। सूल-पत्र BRS में 
और बड़ा था | उसकी सब महत्वपूर्ण बाते इसमें आ गई हैं । 
“प्यारे साथियो ! फ्रेसला करेंगे या उसके faam, यह बात हमारे fare 

“eq समय हमारा WIAA अत्यन्त महत्वपूर्ण | aga महत्व नहीं रखती । यह बात निश्चित है कि ad- 
परिस्थितियों में से गुज़र रहा है। एक साल के कठोर 
संग्राम के बाद Made seka ने हमारे सामने 
शासन-विधान में परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ निश्चित 


wa के रूप में होना लाज़मी है । ag दूसरी बात है कि 
सममौता जल्दी हो जाय या देरी में हो । 


is 3 ; a i 
सरदार भगत लिह तथा उनके साथियों को फाँसी होने पर देली में श्रापका एक वृहत्‌ मातमी que निकाला यया | 
था, जिसमें आपका चित्र तथा एक करित मूर्ति पाल पर रख कर जुलूस के आगे रवखी गई थी । 


बातें पेश की हैं, और कॉड्स्रेस के नेताओं को निमन्त्रण | समझौता क्या हैः 


दिया है कि वे आकर शासन-विधान तैयार करने के ४ ee 
काम में मदद दें। esda के नेता इस हालत में “वस्तुतः cater कोई ऐसी हेय और निन्दा योग्य 


“-स० भविष्य! ] 


मान आन्दोलन का अन्त किप्ती न किसी प्रकार के aA | 


आन्दोलन को स्थगित कर देने के लिए saa दिखाई | वठ नहीं, Seat कि साधारणतः हम लोग समझते हैं + 
देते हैं । वे लोग आन्दोलन स्थगित करने के हक़ में | बल्कि राजनीतिक संग्रामों का!ःसमस्तैता एक अत्यावश्यक 


कोई दम का मेहमाँ हूँ, ऐ अहले महफिल, 
चिराग्रे सेहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। | 
मेरी हवा में रहेगी ख्याल की-बिजली, | 
यह सुश्ते BH है, फ़ानी रहे या न रहे। 
O अच्छा आज्ञा ! “खुश रहो aR वतन इम तो 
सफ़र करते हैं।” हौसला से रहना नमस्ते! O 
| तुम्हारा साईं, 


असफल हो, और अपनी लम्बी जद्दोजहद के मध्यकाल 
में इस प्रकार के समझोौतों के ज़रिए कुछ राजनीतिक: 
सुधार हासिल करती जाय, परन्तु वह अपनी लड़ाई कीः 


| इतना सङ्गठित और दृढ़ कर लेती है कि उसका दुश्मन 
पर आख़िरी हमला ऐसा ज्ञोरदार होता है कि शासक. 


ms भगतसिंह _ | लोगों की दाक़तें उनके उस वार के सामने sense 
o% ee क अ 


होकर गिर पड़ती हैं। ऐसा सी हो सकता है कि उस 


आखिरी मञ्ज़िल तक पहुँचते-पहुँचते अपनी ताकतों को 


अङ्ग है । pes भी क़ौम, जो किसी अत्याचारी शासन के. 
eg खड़ी होती है, यह ज़रूरी है कि वह प्रारम्भ में | 


i 
| 2 


qe १, खण्ड ३, संख्या ५ ] 


_जद्दों नहद के बीच में पद्‌-पद पर इस्तेमाल करना आव- 
` हुई क्रौम को थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके, 


gradi परन्तु इन खारे समकोतों के बावजूद जिस 


_ क्रि उनका आदर्श कुछ नहीं है। वे एक आने के लिए ही 


caret है। जिनका लक्ष्य बहुत सीमित है। कॉड्येस 


Qe 


ae भी उसे दुश्मन के साथ कोई समझौता कर जेना 
पड़े । यह बात रूस के उदाइुरण से भली-भाँति we 


की जा सकती है। l 


“१३०९ में रूस में कान्ति की लहर उठी। क्रान्ति- 
कारी नेताओं को बड़ी भारी आशाएँ थों। लेनिन उसी 
समय विदेश से लौट आया था-- जहाँ वह पहले भाग 

'कर चला गया था। वह सारे आन्दोलन को AAT रहा 
था। लोगों ने कोई दर्जन भर भूमिर्पातयों को मार 
डाला, और कुछ मकानों को जला डाला । परन्तु वह 
क्रान्ति सफल न हुईं saat इतना परिणाम अवश्य 
gm कि सरकार कुछ सुधार करने के faq बाधित हुई, 
झर “ड्यूमा” (as प्रकार की पारलामेण्ट ) की 
स्थापना की गई | उस समय लेनिन ने “cam” में जाने 


ow समर्थन किया। परन्तु १३०६ में उसी का उसने | 
विरोध शुरू कर दिया । परन्तु १३०७ में उसने दूसरी 


“ड्यूमा” में जाने का समर्थन किया, जिसके अधिकार 
बहुत कम कर दिए ग्रए थे। इसका कारण यह था fè 


~ vV 


ag 'ड्यूमा! को अपने आन्दोलन का एक “AZHIA” 


बनाना चाहता था | 


“इसी प्रकार १३१७ के बाद जब GAA के साथ रूस 
की सन्धि का प्रश्न चला, तो लेनिन के सिवा बाक़ी 
सभी लोग उस सन्धि के ख़िलाफ थे। परन्तु खेनिन 


ने कहा--'शाम्ति-शान्ति और फिर शान्ति-किसी भी 


कीमत पर हो शान्ति । agian कि यदि हमें रूस के 


कुछ प्रान्त भी जमनी के ‘are लॉड? कों सौंप देने 


पड़े, तो भी शान्ति कर देनी चाहिए। जब कुछ 
बोल्शेविक नेताओं ने भी उसकी इस नीति का विरोध 
किया, तो उसने साफ़ कहा कि ‘ga समय बोतशेविक . 
सरकार जर्मनी फा सुक्लाबला करने में असमर्थ है, और 


इस समय हमारा पहला काम लड़ाई से इट कर आपनो | 


सरकार को मजुबूत करना है, OOO 
“जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ, वह यह है कि 
“मस्ता? भी एक ऐसा हथियार है, जिसे राजनीतिक 


श्यक हो जाता है, जिससे एक कठिन लड़ाई से at 
ओर वह आगे युद्ध के लिए अधिक ताक़त के साथ तैयार 


चीज को हमें भूलना न चाहिए, वह हमारा आदश 2. 
जो हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। जिस aw 
के लिए हम लड़ रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हमारे विचार 
Aega स्पष्ट और दृढ़ होने चाहिए। यदि आप सोलह 
आने के fac बड़ रहे हैं, और एक आना सिख जाता 
है, तो वह एक आना जेब में डाल कर बाक़ी पन्द्रह 
झाने के लिए फिर जङ्ग छेड़ दीजिए। हिन्दुस्तान के 
मॉडरेटों की जिस बात से इमें नफरत है, वह यही है 


aaa हैं, और उन्हें इसीलिए मित्रता कुछ भी नहीं ।”” 
siela का उद्देश्य क्या है ? 
इसके आगे सरदार जी ने अपने पत्र में इस बात 
की आलोचना की हे कि “भारत की वर्तमान लड़ाई 
ज्यादातर मध्य श्रेणी के लोगों के बल-बूते पर लड़ी 


दुकानदारों और जीपतियों के ज़रिए इज्नलेणड पर 
आथिक दबाव डाल कर कुछ अधिकार ले जेना चाइती 


_ है, परन्तु जहाँ तक देश की करोड़ों मजदूर और किसान 


जनतां का ताउलुक़ है, उनका उद्धार इतने से नहीं हो 
सकता । यदि देश की लड़ाई agi हो तो मजदूरों, 
किसानों और सामान्य जनता को आगे लाना होगा, 
उन्हें लड़ाई के लिए सङ्गठित करना होगा। नेता उन्हें 


अभी तक आगे काने के लिए कुछ नहीं करते, न कर | 


सकते हैं। इन किसानों को विदेशी हुकूमत के जुए के 
साथ-साथ भूमिपतियों और एँजीपतियों के aya भी 
उद्धार पाना है । परन्तु कॉइ्ग्रेत का उद्देश्य यह 
नहीं है। अप | 
“इसीलिए मैं कहता हुँ कि कॉड्येस के लोग 
सम्पूर्ण क्रान्ति agi चाहते । सरकार पर आर्थिक ana 
डाल कर वे कुछ सुधार और लेना चाइते हैं--भारत की 
धनी श्रेणी के लिए कुछ रियायतें और चाइते हैं, और 
इसीलिए यह भी कहता हूँ कि sede. का आन्दोलन 
किसी न कसी समझौते या अरूफलता के रूप में खुतम 
हो जायगा । ee 
: “ द 
नौजवानों का FH 


“इस हालत में नौजवानों को समर लेना चाहिए 
कि उनके लिए वक्त और भी सख्त आ रहा है। उन्हें 


सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं उनकी बुद्धि चकरा. 


न जाय, या वे इताश न हो बेटें । महात्मा गाँधी की 
दो लड़ाइयों का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद वर्तमान 
हालात और अपने अविष्य के प्रोग्राम के सम्बन्ध में 
amas नीति निर्धारित करना हमारे लिए अब 
ज्यादा ज़रूरी हो गया है। 

` “क्रान्ति चिरञ्जीवी” को पुकार 

“इतना विचार कर Gera बाद में अपनी बात 
अत्यन्त साढे शब्दों में BEAT चाहता हूँ :-- 


“आप लोग “क्रान्ति चिरञ्जीवी हो” (Long live 
Revolution ) की पुकार करते Fi यह नारा हमारे 


लिए बहुत ही पवित्र है, और इसका इस्तेमाल इसमें 


बहुत ही सोच-समझ कर करना चाहिए | 
o हमारा लक्ष्य 
. “जब आप नारे लगाते हैं, तो में समझता हुँ कि 


आप लोग वस्तुतः जो पुकारते हैं वही करना भी चाहते 


हैं। एसेम्बली बम-केस के समय हमने "क्रान्ति? शब्द 
की जो व्याख्या की थी--'क्रान्ति! से हमारा अभिप्राय 


समाज की वतमान carl और वर्तमान सङ्गठन को. 


पूरी. तरह उखाड़ फेंकना है। इख उद्देश्य के लिए इम 
पहले सरकार की ताक़त को अपने हाथ में लेना चाइते 
हैं। इस समय शासन की Agta धनियों के हाथ में 
है। सामान्य जनता के हितों की en के fae तथा 
अपने आदशों को क्रियात्मक रूप देने के faq— 
अर्थात्‌ समाज का नए सिरे से सङ्गठन कालं माक्स के 
सिद्धान्तों के अनुसार करने के लिए-इम सरकार की 
Asha को अपने दाथ में जेना चाइते Fi इय इसी 
उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। परन्तु इसके लिए इसमें 
साधारण जनता को शिक्षित करना चाहिए ।” 


शासन-विधान की कसोटी 


जिन लोगों के सामने इस सहान क्राम्ति का खचय 
है, उनके faq नए शासन-सुधारों की कसौटी क्या होनी 
चाहिए, इस पर विचार करते हुए उन्होंने fear है: 

‘ear लिए निम्न-लिखित तीन बातें किसी भी 
शासन-विधान की परख के लिए देखना ज़रूरी है-- 

१-शासन की ज़िस्मेवारी कहाँ तक भारतवासियों 
के सुपुद की जाती है। | 

२--शासन-विधान को चलोने के लिए किस प्रकार 
की सरकार बनाई जाती है, और उसमें हिस्सा जेने का 
झाम जनता को कहाँ तक मौक़ा मिलता gI 

ई--भविष्य में डंससे क्या आशाएँ की जा सकती 
हैं । उस पर कहाँ तक प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं।” इस 
सिलसित्रे में उन्होंने सर्व-साधारण को वोट देने का 


em देने का समर्थन किया हे । 


पालांमेयट के दो हाउसों के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए लिखा है कि क्योंकि भारत-सरकार को 'कौन्पिल 
sin wz’ fas धनियों का जम्रवट है, और लोगों को 
फाँसने का एक पिजरा है, इसलिए उसे हटा कर एक 
ही सभा-जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों, रखनी 
चाहिए। | 


“प्रान्तीय स्त्रराञ्य? या “बरान्तीय Gea १? 


“प्रान्तीय स्वराज्य? का जो निश्चय गोलमेज्ञ कॉन्फ्रे- 
न्स में हुआ है, उसके सम्बन्ध में विचार करते हुए लिखा 
है कि faa प्रझार के लोगों को वहाँ सारी ताक़तें दी 
जा रही हैं, उससे तो वह “प्रान्तीय स्वराउय? न होकर 
'प्रान्तोय जुर्म! हो जायगा | 


A 
समभरोता क्या हे 2 
‘oq सब अवस्थाओं पर विचार करके हम ga 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि सब से पहले इमें घारी अव- 
स्थां का चित्र साफ़ तोर पर अपने सामने अङ्कित कर 
लेना चाहिए । यद्यपि इम यह मानते हैं कि समझौते का 


अर्थ कभी आत्म-समपंण या पराजय स्वीकार करना नहीं, 


किन्तु एक कदम आगे और फिर कुछ आराम हे, | 
परन्तु साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए, 
कि समझोता इससे अधिक भी और कुछ नहीं। वह 
अन्तिम लच्य और हमारे लिए. अन्तिम्र विश्राम काः 
स्थान नहीं ।'? : 
a 4 a 

इसके बाद उन्होंने अपने दल के ल चय, और साधर्ना 
पर विचार किया है। “दल का नाम 'सो शलिस्ट रिपडिल कन 


पारी? हे, और इसलिए इसका रूच्य एक सोशलिस्ट 


या 'कस्थुनिस्2? सामाजिक सङ्गउन की स्थापना है। 
SSAA और इस दल के WaT में यही भेद है कि जहाँ 
राजनीतिक कान्ति से शासन-शक्ति sett के हाथः 
से निकल कर हिन्दुस्तानियों के हाथों में आ जायगी, 
हमारा लक्ष्य शासन-शक्ति को उन हाथों के सुएद करना 
है, जिनका लच्य mgaya et’ इसके लिए मज़दूरों 
शौर किसानों को सङ्गठित करना आवश्यक होगा। 
क्योकि उन लोगों के लिए ale रीडिङ या इविन की 


जगह तेजबहादुर या एरुषोत्तमदास राङरदास के अए 


जाने से कोई भारी फ़रक़ न पड़ सकेगा । 


पूणो स्वाधीनता 


“पूर्ण स्वाधीनता से भी इस दल का यही अभिप्राय 
है । जब लाहौर-कॉड्म्रेत ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 
पास किया, तो हम लोग पूरे दिख से इसे चाइते थे, 
परन्तु कॉग्रेस के उसी अधिवेशन में महात्मा जी ने' 
कहा कि “समझौते का दरवाज़ा अभी भी खुला है ।”? 


` इसका अथं यह था कि वह पहले जानते थे कि उनकी 


लड़ाई का अन्त किसी इसी प्रकार के समोते में होगा | 
वे पूरे fea से स्वाधीनता की घोषणा न कर रहे थे। इम 
ब्लोग इसी वेदि से एणा करते हैं।” 


कार्यकर्ताओं की आवश्यकता 


इसके बाद आपने नौजवानों से अपील करते हुए 
कहा हे कि इस उद्देश्य के faa उन्हें कायकता बन कर 
निकलना चाहिए। नेता बनने वाले पहले हो बहुत हैं । 
eat दल को नेताओं की आवश्यकता नहीं है। 
“अगर आप दुनियादार हैं, बाल-बच्चों और गृहस्थी F 
EQ हैं, तो इमारे मार्ग पर मत आइए । आप हमारे 
उद्देश्य में सहानुभूति रखते हैं, तो और तरीक्रों से हमें 
सहायता दीजिए । सर्त नियन्त्रण में रह सकने वाले 
कार्यकर्ता ही इस आन्दोख्नन को आगे खे जा सकते हैं । 
ज़रूरी नहीं कि दल इस उदेश्य के fag छिप कर डी 
काम करे । हमें युवकों के faq 'स्वाध्याय-मण्डल्क 


/ 


Se हो ate I! le 


ag चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान Sarna | का जनाजा है। इसके प्रत्येक 
चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं । चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं बेइना से हृदय तड़पने लगेगा; . 
मनुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढा पाखएडों ओर अन्ध-विश्वासों को 
देख कर हृद में कान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्ठों तक विचार-सागर में आप डूब जायेंगे । 
पछुता-पछता कर आप सामाजिक सुधार करने को वाध्य होंगे ! 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय _ 
अर्कित किया गया है | इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई। प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- 
तियों का ढेर लग गया । अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- 
चली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा | 


sare, GIS, और तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। छपाई-सफाई दशेनीय, फिर भी 


मूल्य लागत मात्र केवल ४) स्थायी तथा “चाँद” के ग्राहकों से ३]; अब अधिक सोच-विचार न करके 
आज हो आँख मींच कर ऑडर दे डालिए bp pad OO .. | | 


आ सम्पद्‌ 


[ लेखक--श्री० रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर | 


यदि आप सचमुच ही स्वाधीनतां कें उपासक हैं, SH ` यदि आपके जीबन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध . 

यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने . | a3 कोई उलभी हुई मन्थि हो तो उसको gama के लिए 
देश को पराधीनता के बन्धनों से सुक्त कर स्वतन्त्र बनाना _ | “देवी सम्पदू? का सहारा लीजिए ! आप उसे अवश्य हो 
चाहते हैँ तो “दैबी-सम्पदू” को अपनाइए | | _ सुला सकेंगे। _ | 


यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने || अपने विषय की यह अह्वितीय पुस्तक है। लगभग 
देश को सुख-समृद्वि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “दैवी सम्पदू? _ ३०० पृष्ठको फेद्रवेट कागज पर छपी हुई सजिछ्द पुस्तक _ 
का अध्ययन करिए | ' | का मूल्य कवल RII) रु० । 
दि धार्मिक विचारों के fasa में आपका मन संशः 


यात्सक हो तों “देवी सम्पदू” को विचारपूवक पढ़िए । 
आपका अवश्य ही समाधान होगा | 


| _ __ सावजनिक संस्थाओं को, केवल डाक:व्यय के।-) | 
| io ) मन्थकतो के पास भेजने पर AE पुस्तक BT 
गी | | 3 a 


ग्रन्थकर्ता meee मा पता--श्री० AS रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ( राजपूताना ) 
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aN १, खणड ३, संख्या ५ ] 


ae ताकने लगीं। 
“की सारी कमज़ोरियों का हाल सुनाया तो उन्होंने 


eo री 


{Study Circle) खोलने चाहिए । Åe और 
AeA, छोटी पुस्तकों, छोटे-छोटे पुस्तकालयों और 
-खेक्चरों, बातचीत आदि से हमें अपने विचारों का सर्वत्र 


. “अचार करना चाहिए | 


| सेनिक विभाग 
“हमारे दल का एक सैनिक विभाग भी asha 


. जहोना चाहिए । कभी-कभी इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ 
“जाती है। इस सम्बन्ध में में अपनी स्थिति ज़्यादा साफ़ 
a देना चाहता हुँ। मैं a कुछ कहना चाइता हूँ, 


उसमें ग़लतफ़हमी की सम्भावना है। परन्तु आप लोग 
मेरे शब्दों और वाक्यों का कोई az अभिप्राय न 
Sy 


“यह बात प्रसिद्ध ही है कि में आतङ्ककारी (Terr- 
` 0789 ) रहा हूँ, परन्तु में आतङ्ककारी नहीं हूँ। में एक 


कान्तिकारी ( Revolutionary) हूँ, जिसके कुछ 
निश्चित विचार और निश्चित आदुश हैं--जिसके 
सामने एक लम्बा प्रोग्राम है। ge यह दोष दिया 


_ लायपा, जैसा कि लोग रामप्रसाद बिस्मित्र को भी देते 
' थे कि फाँली की कालकोठरी में पड़े रहने से मेरे विचारों 


में झो कोई परिवतेन आ गया है । परन्तु ऐसी बात नहीं । 
A विचार अब भी वही हैं, मेरे हृदय में अब भी उतना 
_ही और वैसा ही उस्लाइ है, और वही wer है, जो जेल 
- से बाहर था। मेरा यह दृढ़ विश्वास हे कि हम बम से 
कोई GIN प्राप्त नहीं कर सकते । यह बात हिन्दुस्तान 


सोशलिस्ट रिपड्लिकन पार्टी के इतिहास से आसानी से 


मालूम हो जाती है। केवल बम फेंकना न Aw व्यर्थ 


` है, परन्तु बहुत बार हानिकारक भी है। उसको आव 
` -श्यकता किन्हीं ख़ास अवस्थो में ही पड़ा करती है। 


हमारा मुख्य asa मज़दूरों और किसानों का सङ्गठन 
होना चाहिए । सैनिक-विभाग युद्ध-सामग्री को किसी 
gia wa के लिए केवल संग्रह करता रहे L” 

अन्त में नौजवानों से सोशलिस्ट रिपड्जिक के 
sien के fax sada अपील करते हुए उन्होंने 


तब जाकर--'एक साल में स्वराज्य’ तो नहीं-किन्तु 


भारी कर्बानी और त्याग की कठिन परीक्षा में से गुज़रने 


के बाद वे अवश्य विजयी होंगे । क्रान्ति चिरजीवी 


st (99 - 


Ee ae हैः 


` ( २७व पुष्ठ का शेषांश ) 


A और लाट साहब सिटपिटा कर रह गए 
Le 
= एक दिन ae की महतारी लहा के feet 
-काम खे अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर उसका सुंह चूम 


कर कहने लगीं--“मेरा बेटा लाट साहब होगा ।” 
ag सुन कर मेरा तो नशा किरकिरा हो गया। 
OBR उन्हें डॉट कर कह्दा-“चुप भी रहो। क्‍यों 


= -बेचारे बच्चे को अभिशाप दे रही हो ?” | 


लला की महतारी हक्की-बक्की सी होकर मेरा 
त में मेने जब लाट साहब 


“अच्छा, मेरा बेटा लाट BETA होकर कानपुर 


_ का पुलिस कोतवाल होगा”--कह कर अपना अभि- 
‘ag वापस लिया । Ha भी कहा-“एवमस्तु |”. 


| आपका, _ 
_. --विजयानन्द ( दुबे जी ) 


` परवरिश और शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध आपके चचा खाला 


| विरोध करने पर भी छोड़ना नहीं चाहते थे। आप 


कहा है कि “यि वह इसी प्रकार प्रयल करते जायेगे | दूय युक्तियों के सामने प्रतिदवन्दी को मस्तक झुका देना 


lar खन आरग्भ किया। सारे देश में एक विचित्र aR 
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सरदार भगर्तालइ के साथ फाँसी पर लटकाए नाने 
Ta, उनके अन्यतम साथी श्री० सुखदेव Ala maa- 
पुर ( पञ्ञाच ) के रहने aa थे। आपका जम्म मि० 
फाल्गुण gÅ ७, सं० १८६२ को पौने ग्यारह बजे दिन. 
को हुआ था। आपके जन्म से तीन महीने पहले ही | 
आपके पिता का देहान्त हो चुका था, gafa आपकी 


अचिन्तराम ने किया था। 


शिक्षा और दीक्षा 
पाँच वषं की उमर में बालक सुखदेव को पढ़ने के 


लिए स्थानीय agana आये -इाईस्कूल' में भरती किया | 
गया । यहाँ आपने केवल सातवीं श्रेणी तक शिचा ng | 


की । इसके बाद फिर लायलपुर सनातनधमं हाई-स्कूल 
में भेजे गए और सन्‌ १३२२ में इसी स्कूल से द्वितीय 
श्रेणी से इण्ट्रेन्स की परीक्षा पास की थी | श्री० सुखदेव 
बड़े मेघावी और तीब-डुद्धिशाली थे। feat परीक्षा में 
कभी AAW न हुए, वरन्‌ प्रति वर्ष अच्छे नम्बरों के 
साथ “वास! होते गए । आपका स्वभाव बड़ा ही शान्त 
और कोसल था, इसलिए आपके सहपाठी और शिक्षक 


सदैव आपका आद्र और प्यार करते थे । कहते हैं, आपके | 


स्वभाव पर आपकी माता के धार्मिक संस्कारों का 
विशेष प्रभाव पड़ा था | आपके स्वभाव में उदारता की 
मात्रा यथेष्ट थी । आप अपने सिद्धान्तों में बड़े दृढ़ थे। 
जो दिल में समा जाती थी, उसे वह सारे संसार के 


अपनी धुन के पक्के थे। सहपाठियों में जब किसी विषय 
को लेकर तक-वितकं उपस्थित होता तो आप बड़ी दृढ़ता 
से अपना पत्त समर्थन करते और अन्त में आपकी अका- 


पड़ता । आये-परिवार में जन्म ग्रहण करने के कारण 
आपके विचारों पर आर्य-समाज का विशेष प्रभाव था । 
समाज के सत्सङ्गो में आप बड़े उत्साइ से भाप किया 
करते थे। इसके सिवा इवन, सन्ध्या और योगाभ्यास का 


भी शौक़ था। ey दिनों तक आपने बड़े उमङ्ग से इन 


घामिक क्रियाओं का पालन किया था । | 
: RV का अभिवादन 


सन्‌ १३१३ में पञ्ञाब के कई शहरों में “मार्शल लॉ! | 


जारी था । उस समय slo सुदेव की उमर Fa १२ 
साल की थी और आप सातवीं wet में पढ़ते थे। आपके 


चचा श्री० अचिन्तराम माशंल-लॉ' के अनुसार गिरफ़्तार 


कर लिए गए | बालक सुखदेव के मन पर इस घटना का 
विशेष प्रभाव पड़ा । wat अचिन्तराम का कहना है कि. 
उन दिनों सुखदेव कभी-कभी जेल में gua fred 
झाया करता था और अक्सर पूछा करता था कि क्या 


Sa (ARa झयडा ) का अभिवादन कराया गया था, 


परन्तु site सुखदेव इसमें सम्मित्वित नहीं हुए थे और श्री" 
` यचिन्तराम के जेल से वापस आने पर उन्होंने बड़े गव. 
| से कहा था कि में झण्डे का अंभिवादन करने नहीं गया । 


असहयोग आन्दोलन 
सन्‌ १8२१ में महात्मा ATA ने असहयोग आन्डो- - 
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झापको यहाँ बहुत तकलीफ़ दी जाती है ? मैं तो किसी | छोड़ दिया / 


को भी सलाम न करूँगा । _ 
उसी ज्ञमाने में एक दिन शहर भर की सभी पाठशाला | 
और विद्यालयों के विद्याथियों को एकत्र करके “यूनियन- | 


की लहर दृष्टि-गोचर होने Ail | Me सुखदेव के जीवन 
में भो एक विचित्र Rada आरम्भ हुआ । स्वतन्त्र 
प्रकृति और उच्च विचार के होने पर भी श्री० सुखदेव 
को कपड़े-लत्ते का बड़ा शौक्र था। वे अच्छे और क्रीमती 
कपड़े बहुत पसन्द करते | हेट-कोट और टाई-कॉलर 
का भी शौक्र था। परन्तु इस आन्दोलन के आरम्भ 
होते ही उन्होंने विज्ञायती और Rand ce è- 


कपड़ों को सदा के लिए परित्याग कर दिया । पहनने के 


लिए कुछ eat के कपड़े बनवाए और आवश्यकता 
पड़ने पर उन्हें अपने हाथ से साफ़ कर लिया करते। इसके 
साथ ही इसी समय से हिन्दी भाषा सीखने और उसके 
प्रचार का भी शौक़ हुआ | वे अपने साथियों को हिन्दी 
भाषा की महत्ता और उसके सीखने की आवश्यकता 
बताया करते थे। उनका विचार था कि देश के उत्थान 


| के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है और उस 


आवश्यकता की पूति केवल हिन्दी भाषा ही कर सकती है। 


घोड़ी के बदले फाँसी 
इम ऊपर लिख आए हैं कि असहयोग आन्दोलन ने 
श्री० सुखदेव की कायापलट कर दी थी । सादगी उनके 
जीवन का ध्येय बन गया था और शायद राष्ट्रसेवा ही 


| जीवन का ध्येय भी बन gat थी । इधर माता आर 


बहिन विवाह की चिन्ता करने wal, परन्तु चचा इसके 
विरुद्ध थे । क्योंकि आर्य-समाज के सिद्धान्त के अनुसार 
पच्चीस वर्ष की उमर से पहले लड़के को शादी करना उन्हें 
पसन्द न था | माता जब Gaal, कि gala, में तुम्हारी 
शादी HEY और तुम घोड़ी पर चढ़ोगे तो sito ga- 
देव सदैव यही उत्तर देते कि में घोड़ी पर चढ़ने के aga 
फासी पर चढ़ गा। 


पञ्च पाएडव 


सन्‌ १३२२ में श्री० gala के Gera की परीक्षा. 
पास कर लेने पर लाला अचिन्तराम जेल में थे। उन्होंने 
वहीं से आज्ञा ढी कि उच्च शिक्षा प्रास was लिए 
लाहौर के डी० ए० वीं०_ कॉलेज में नाम लिखा are 
परन्तु ato सुखदेव ने ऐसा नहीं किया | उन्होंने चचा 
की इच्छा और आदेश के विरुद्ध नेशनल कॉलेज” 


नाम लिखाया। यहीं उनका परिचय श्री० सरदार भगत- 


सिह आदि से हुआ । इनको मण्डली में पाँच सद्स्य थे। 
इन लोगों में परस्पर बड़ा हो प्रेम था। विद्यालय के 
grain विद्याथी तथा कई शिक्षक इन्हें ‘Ta पाण्डव” 
के नाम से are किया करते थे । . 


बिदेश-यात्रा का विचार 


_ श्री सुखदेव को एक बार यूरोप को यात्रा करने की ' 
बड़ी इच्छा थी | इसी इच्छा से आप स्वामी सत्यदेव के 
साथ भौ कुछ दिनों तक रहे और वहाँ के विभिन्न देशों 
की भाषाएँ सीखने का विचार किया । परन्तु कई कारणों 
से आपको इसमें सफल्ता न मिळी। फलतः तीन 
महीनों के बाद आपने स्वामी सत्यदेव जी का साथ 


_ पहाड़ी सैर 
. यूरोप-यात्रा के अतिरिक्त Mo सुखदेव शौर उनके 
कई सहपाठियों को पहाड़ी सैर का भी बड़ा शौक़ था । 


|. Bea: सन्‌ १६२० के ग्रीषमावकाश में इन लोगों ने 
-काइ़ड़ा के पहाड़ी प्रदेशों का पैदल आमण करने का 


विचार किया ga यात्रा में श्रो० यशपाल भी इसके 
साथ थे। वापस आने के ana एक दिन इस. पार्टी को 


दिन भर में ४२ मील की यात्रा करनो पड़ी थी और 
' मद्दीकरन से कुल्लू. तक ३४ मील की यात्रा रात को एक 


बजे तक करनी पड़ी । 


ड्‌ 
223५ 


to शिकराम राजगुरु 
र Vig न j ee 
का Ge परिचयः 


गिरफ्तारी 

साइमन कमीशन के आने पर पञ्च-पाण्डव ने निश्चय 
किया कि एक समारोहपूतेक प्रदर्शन किया जाए । 
इसके लिए काली रण्डयाँ तैयार की जा रही थीं। 
सरदार भगत सिंह आदि पाँच-छुः सज्जन अपने किसी 
मित्र के घर पर उक्त प्रदर्शन staat में बगे थे। 
जाला केदारनाथ जो सहगल सी थे। परन्तु उन्हें नोंद 
भ्रा गदै और चे सो गंएं। सरदार अगर्ताउइ ने कहा, | ee | 
सुरे भी नींद आ रहो है। मैं भो थोड़ा खो लूँ। परन्तु वंश-परिचय _ 


मित्रों ने इन्हें सोने न दिया । इसी समय उन्हें इस बात वीर-भूमि महाराष्ट्र के faena नगर पूना के पास 
का ख्याल आया कि शायद पुलिस हमारे घर पर छापा | ‘alae’ नाम का एकं छोटा सा गाँव है। जिस समय 


ees grrr 


| इन्हीं बिगड़े दिमागो में घनी खुशियाँ के लच्छे हैं 


मारे तो सुखदेव उस मकान से गिरफ़्तार हो etl | महाराष्ट्रकेसरी छुत्ररति ale शिवाजी महाराज ने अपना 
इसलिए एक आदमी श्री० सुखदेव को सावधान करने | “हिन्दूराज्य! स्थापित किया था, sa समय यह “चाकन? 
के लिए सरदार भगतसिह के घर पर भेन दिया गया। | उस प्रान्त की राजधानी था। alo शिवाजी महाराज के 
थोड़ी देर के बाद उसने आकर ख़बर दी कि पुलिस | प्रपौत्र do साहूजी के uname में चाकन के एक 
सरदार भगत्सिह के मकान पर पहुँच गई at पण्डित कचेश्वर नाम ब्राह्मण, ने सारे देश पर अपने 

पुलिस ने श्री सुखदेव से बहुत से प्रश्‍न किए + | पाण्डिव्य का सिक्का Halal था । एक बार राउप्र-प्रबन्ध 
परन्तु उन्‍होंने किसी प्रश्‍न का उत्तर नहीं दिया । अन्त 
J पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और दिन के १२ 
बजे तक कोतवाली में बिठा! war । इसके बाद SF 
खोगों ने वहाँ जाकर इन्हें छुडाया । 


आना पड़ा । वहाँ आपसे उपर्यक्त पण्डित जी से भेंट 
हुईं । आप उनकी वित्ता पर इतने ara हुए कि उन्हें 
अपने साथ {सतारा लेते गए | थोड़े ही दिवों में ato 
algal इन qea जी के इतने भक्त बन गए कि इन्हें 
अपना गुरु ata लिया और 'राजगुरु' की उपाधि से 
विभूषित किया । उसी समय से 'राजगुरु' इल वंश की 


प्रतिष्ठित वंश के एक वंशधर थे । 

_ पण्डित कचेश्वर जी के सम्बन्ध में एक ओर किस्व- 
दन्ती मशहूर है। कहते हैं, उन दिनों अवषंण होने पर 
लोग पणिडतों को जप करने के लिए विवश किया करते 


Ra नहीं छोड़ते थे। एक बार भीषण अवर्षण आरम्भ 


होकर उन्होंने भी जर आरस्भ कर दिया और आपके जय 
आरम्भ करने के दो-तीन दिन बाद ही पानी भी बरख 


समझने लगे और दक्तिणा के रूप में एक ख़ासी रक्रम 
स्वगीय श्री० सुखदेव 


राजनीतिक शिक्षा 

जव पञ्जाब में एक Agh पाटी maw करने की 
सलाह हुईं, तो सरदार भगतसिइ और site सुखदेव 
ने ag saa उपस्थित किया कि पञ्ञाब के नवयुवकों 
को राजनीतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सरदार भगत- 
fag ने प्रचार का कार्य आरम्भ किया | इसके बाद यह 
कार्य श्री० सुखदेव को सोंपा गया और आप बहुत दिनों 
लक बड़ी सफलता के साथ इसे करते रहे । आपका यह 
foara था कि Mine the work and thine the 
praise sulq—"H केवल कार्यं करना चाइता हूँ, 
ater बहीं चाहता !” . = 

गिरफ़ारी ओर दण्ड 
इसके बाद, १६ अप्रैल, सन्‌ १६२६ को श्री० किशोर- 
"ata और प्रेमनाथ के साथ श्री० सुखदेव की गिरफ्तारी 
हुई । इसके बाद को घटनाओं का वर्णन सरदार 
अगतसिह के परिचय में आ गया है, इसलिए उनके 
_ JARA की आवश्यकता नहों । Mr 
अन्त में ७ अक्टूबर, सन्‌ १६३० को आपको फाँसी | 
की सज़ा सुनाई गई और २३ मांचे, सन्‌ १३३३ को 
ay वर्ष को उमर में आप Wal पर लरंका दिए गए! ' 
कँ ` a  आऋ 


को अब तक प्रतिवर्ष कुछ न कुछ प्राप्त होता है। 
यह नियम sho साइली महाराज के समय से ही चला 
awar = 2 | 

` पण्डित जी के दो पुत्र थे, जिनमें छोटे तो वहीं 
सतारा में ही बस गए और बड़े पूना के पास खेड़ा नामक 
गाँव में आकर रहने लगे | यही खेड़ा श्री० शिवराम का 
जन्म-स्थान है। आपके पिता ate हरिनारायण जी 
राजगुरु के दो feat थीं। श्री० हरिनारायण जी की 
दूसरी खी से दो लड़के हुए। जिनर्मे बड़े श्री० दिनकर 
इरिनारायण हैं और छोटे ofte शिवराम राजगुरु थे। . 


शिक्षा 


में जब शिवराम की उमर ६ वर्ष की थी, आपके पिता 


दिनों पूना में नौकरी करते थे । इसलिए पिता की ag 
के बाद थाप सपरिवार पूना में हो रहने लगे । शिवराम 
प्रारम्भिक शिक्षा के fag एक मराठी पाउशाला में भेजे 
गए । परन्तु उनकी वहाँ तबीयत पढ़ने-लिखने में नहीं 
. गती थी । ये अपना अधिकांश समय अपने सइपाठियों 


| हमै पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। | 
| म राजगुरु | 


सम्बन्धी किसी कार्य के far ote साइजी को चाकन. 


पदवी हो mei ate शिवराम हरिजी राजगुरु इसी | 


थे और जब तऊ वर्षा नहीं हो जाती थी, तब तक उनका | 
. हुआ । सतारा के सभी बड़े-बड़े पण्डित जप कर चुके थे | 


अन्त में पण्डित कचेश्वर जी की बारी आई । विवश | 


गया । आसपास के चौरासी गाँवों में वर्षा हुई । इसे सब | 
लोग परिडत जी को किली अलौकिक शक्ति की महिमा | 


qea जी को प्राप्त हुईं। उसी समय से इस "राजगुरु? 


we शिवराम का जन्म सन्‌ १९०६ में हुआ था। | 
आप खड्कपन में बड़े dis और जिद्दी थे। सन्‌ ३३३२. 


देहान्त हो गया। आपके बड़े भाई we दिनकर जी उन | . 


के साथ खेल-कूद करने में ही विताया करते ये। अभी 
| aå की आठवीं श्रेणी में ही थे कि खन्‌ १६२४ में, जब | . 


[aa १, खण्ड ३, संख्या 


4 


कि आपकी उमर चौदह वर्ष की eee आप एक दिन बड़े भाई : 
ने डाँट-डपट की कि खेल-कूद छोड़ कर पढ़ने-लिखने में. 


जी ama । इपसे भयभीत होकर आपने पाठ्य पुस्तक 


के एक उपस्यास को लेकर पढ़ना आरम्भ कर दिया। इस 


एर भाई और बिगड़े और कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं 
है तो घर से निकल जाओ । 

| यात्रा 

वही हुआ, ate शिवराम घर से निकले पड़े। डसः 
समय इनकी जेब में 8 पैसे थे । रात इन्होंने पूना-स्टेशन 


के सुसाकिरखाने में बिताई। सवेरे वहाँ से उठे आरः 


जिना सोचे-विचारे अपने जन्म-स्थान खेड़ा में पहुँचे । 


परन्तु गाँव में इसलिए प्रवेश नहीं किया कि लोग पह-- 
चान लेंगे । सारी रात बिना खाए-पिए एक मन्दिर में पड़े _ 
रहे। दूसरे दिन नारायण नाम के एक दूसरे alae 

पहुँचे और वहाँ भी गाँव से बाहर एक कुएँ पर बिताई । | 


घर से जो & पेसे लेकर चले थे, उनके आम ख़रीद कर 
खा लिया था। तीसरे दिन भूख के मारे अँतड़ियाँ sa- 
कुद्धा रही थीं । कुएँ के नोचे एक Wl का खाया हुआ' 
आधा आम पड़ा था। आपने उठाया और गुठली समेत: 


fina गए । इस गाँव के स्कूल-मास्टर को इन पर बड़ी 
दया आइ । उन्होंने इन्हें पाख रख लिया | परन्तु इन्हें 


स्वगीय श्री० राजशुरु 


अगर कहीं रहना ही होता तोघर छोड़ने की ray 
ज़रूरत थी? दूसरे दिन बिना कहे-सुने उठे और एकः 
| तरफ़ को चल दिया । भूख लगने पर पेड़ों की पत्तियाँ 


चबा लेते और रात को किसी चट्टान या मैदान में सो. 


mai एक दिन एक गाँव के बाहर मन्दिर के पाख खेत में". 


सो रहे थे, कि कुछ आदमियों ने दूर से देखा और प्रेत 
समक कर इंटें मारने लगे । जब उठे और पूछा कि सुरे: 


क्यों मारते हो ? तब उन लोगों का भ्रम दूर इआ । 
अन्त में इन्होंने कहा कि सुरे we लगी है, कुछ खाने 


को दो। खैर, उन लोगों ने कुछ खाने को दिया । खा-. 


| पीकर आप आगे बढ़े और कई दिनों में, इसी तरह १३०- . 


मील की यात्रा करके नासिक पहुँचे। वहाँ एक साधु की” 


हो गया । रात को साधु स्वयं कुछ दे दिया करते | रात' 


को सोने के लिए घाट को सीठियाँ थीं। 


और संस्कृत पढ़ने की इच्छा से यहाँ आया हुँ । 


ze ay चार दिन बीत, गए । एक दिन पुलिस" 
at एक सिपाही आया और पकड़ कर थाने में ले गया। _ 
वहाँ पूछताछ होने पर आपने बताया कि मैं विद्यार्थी हुँ. 


- इसतरह जब वहाँ से छुटकारा मिला तो आपने | 

| नासिक भी छोड़ा और घूमते-फिरते झाँसी पहुँचे । परन्तु: 
वहाँ भी तबीयत नहीं लगी, इसलिए बिना टिकट के हीः. 

(शोष मैटर ३७ब पृष्ठ के पले कॉलम के नोचे देखिए). | 
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om, इसलिए भोजन का प्रबन्ध सहपाठियों के साथ कर 
लिया | परन्तु az afaa भी बहत दिनों तक नहीं 


ve eae छोड़ देनो पड़ी । इसके साथ ही पढ़ने 


` ज्वार पढ़ने और कुश्ती लड़ने का शौक gari परन्तु 


` उद्देश्य था, लाटी और ager के खेल सीखना । aq 
. १३२८ में फिर कानपुर उले आएं । अब तक राजनीति 

से कोई सम्बन्ध न था, परन्तु यहाँ आने के थोड़े दिनों : 
. के बाद डी आपके विचारों में परिवर्तन हो गया और. 
आप एकाएक जापता हो गए । अन्त सें लाहोर षड्यन्त्रः | 


भारत के अभागे आजन्म बन्दी 


x fa दिश न्यायशीखता के दासन पर कितना बद्नुसा 
दाग है कि पञ्जाब और वर्मा पडयन्त्रों के थे 
_ अभागे भारतवासी, जिनको सन्‌ १३१९-१६ में आजीवन 


“कारागार को सञ्ञा दी गईं थी, अब तक छू) डे नहीं गए । 


इन राजनीतिक बन्हियों को संख्या प्रायः दो qua है। 
_ साधारणतया जोवन बन्दी तेरह या sles वर्षो तक 
._ जेल़ाने में GS जाते हैं--झौर इस Hare के बाद 

. इणित्त अपराधों के अपराधियों को भी. छुटकारा मिल 


जाता है । परन्तु दुख है कि चौबीस देश-भक्त, जो अपनी 
Sat सज्ञा नियमानुसार भोग चुके हैं, अब तक ara 


के विभिन्न Jamai में बन्द हैं! सरकार का यह oe ei 
"एक क्षण के दिए आ उचित नहीं कहा जा सकता! ae 
mag अभागा भारतवर्ष हो एक ऐल देश है, जहाँ केद | 


को सीयाए पूर्ण हो जाने पर भो gad निवाली बन्द 


we जाते हैं---और यह भी agi मालूम होता कि n | a 2 


o आज़िर कब तक छोड़े बावेंगे । 


i ( 2384 पृष्ठ का Naiz ) 
O रेलगाड़ी पर संवार होकर कानपुर चले आए | कानपुर 
के स्टेशन पर एक महाराष्ट्र सज्जन ने आपको Wea 
. कराया और अपने साथ लखबऊ ले गए । वहाँ से 
| लखीमपुर-खेरी होते हुए आय wae दिल काडी पहुँचे | 
` यहाँ आपको कीचड़ में पड़ा हुआ एक पेशा मिला, जिसे 
उदा कर बड़े यल ले घोतो के कोने में बाँध लिया । 
काशी आकर आप झइल्या घाट पर रहने लगे । काई 
"दिनों के बाद एक क्षेत्र में ओजन का A प्रबन्ध हो 
qa । एक पण्डित जी की पाठशाला नें जाकर dea 
'पढ़ने लगे घोर भाई को भी ख़बर दे दो कि में काशी 
आ गया हूँ अर संस्कृत पढ़ना आरम्भ कर दिया है। 
` आई ने पाँच रुपए मासिक पढ़ाई के लिए भेजना आरम्भ 
` कर दिया । ae 
परन्तु चेत्र में भोजन करना आपको पसन्द नहीं 


wa सका । क्‍योंकि गुरुजी से uaa हो जाने के 
में दिल भी कम ही लगता था। पाठशाला छोड़ने पर 
भोजन की किर बड़ी तकलीफ़ हुई आर यहाँ तक नौबत 


नी रि फिर ara और पत्तियों का आश्रय लेना पड़ा । 
न्ह में काशी से दबीयत उचरी तो नागपुर पहुँचे । 


इम सारत-छरङार से ज्ञोरदार शब्दों में पूछते हैं कि 
ag इन राजबन्दियों को पन्‍्द्रहइ-सोलह वर्ष तक क्‍ 
. में बन्द रखने के बाद मी छुटकारे का अधिकारी क्यों 
| नहीं समझती और वह उन्हें डस कानूनी अधिकारों से 
क्यों व ञ्जत रखना चाइती है, जिलसे ahve अपराधों के 
अधिकारी भी लाभ उठाते हैं ? आखिर, वह कौन सी 
कानूनी ame हैं, जिनके ara पर किसी क्रैदी को Se 
की सीयाद समाझ दो जाने पर जेलों में eer रखा जा 


रियासत? ( उडू ) 
क्या मिला 


नपुर के ही नहीँ, देश के समस्त हिन्दुओं और. 
Lo gammai को आख़िर कानपुर के झगड़े से 
सिला var? मदो, औरतों और बच्चों की जानें गई, 
मकान लळे, सम्पत्तियों का नाश हुआ, कठिन से कंडिन |. 
कष्ट लोगों को सहन करने पड़े और इसके सिवा कुछ | 
हासिल न हुआ । हिन्दू और gaan ज्ञरा waa पर 
| हाथ रवखें कि किसका अज्ञाइ ale किलका परमेश्वर 
ख़ुश हुआ; किसका ager बड़ा साबित हुआ और 
feast क्या लाभ पहुँचा। nagger आदमी 
emi, वीर, उदार-चित्त, देशा पर बलिदान होने बाली 
स्मा देश से हड गाथा । सब घन-जन और सम्पत्ति के 
। नाश से गणेशशङ्कर का Rere ही कहीं अधिक कष्टप्रद 
| है। fest, तुम eg सोचो और सुसलमानो, तुम भी | 
ज़रा me बर देख को ! किसी को कुछ हासिल न हुआ, 
हम लोगों के RA में केवल सर्वनाश हो आया । कानपुर 
से हम सबको शिक्षा new करनी चाहिए । कानपुर के |. 
' बेताज के राजा का इमे अनुकरण करना चाहिए | गणेश" 
US ने सुसल्षमानों की रचा करते हुए अपना बलिदान. 
ae दिया, राष्ट्र की इससे उची कोई दूसरी सेवा हो नहीं | 
| सकती | गर हिन्दुओं को गणेशशङ्कर का कुछ भी ETT 
| है, तो उनकी यह कोशिश होनी चाहिए कि गणेश- 
| शङ्कर-सी ag saat प्राप्त हो । हमारे मुसलमान आहृयों 
को भी aange से adiea लेनी चाहिए। उनका 
आदर्श यह होना चाहिए कि जिस तरह से गणेशशङ्कर 
ने दूसरी gia की रचा करते समय अपनी जान की 
“war न की, उसी तरह से gaani को हिन्दुओं की | 
रखा करते हुए प्राण त्याग देने की लालसा को हल्य में 
स्थान देना चाहिए । कानपुर के रक्तपात से अशर कोई 
दास उठाया जा सकता है, तो यही और कानपुर से हमें 
यही शिक्षा fai है । क्या हम आशा करें कि देश के. 
हिन्दू और gaan कानपुर की शिक्षा को हृदयङ्गम | 


अध्युद्य! ( हिन्दी ) प्रयाग 


` साम्प्रदायिक दङ्गे 
भा रत-शच्र सदैव इस बात का प्रचार किया करते 


कि हिन्दू-सुसलमानों ने पारस्परिक . 
विश्वास खो दिया है, सदैव लड़ने के fae तेयार 


| सहते हैं और जब इस बात के प्रमाण की आवश्यकता 
| होती है, तो अपनी मूर्खता के कारण भारतवासी उसे 


सिद्ध करने में भो कोताही नहीं करते | 
काशी में एक वख-ब्यवलायी tat से मार दिया 
wart किसने उसे गोळी मारी और क्यों मारी--इलका 
आज तक कोई पता नहीं गा । इस सम्बन्ध में कोई | 
अनुसन्धान भी नहीं हुआ । अथच मुसलमानों ने विश्वास 
कर जिया कि वह विज्ञायती कपड़े Jaar था, इसलिए... 
हिन्दुओं ने ही उसे गोली सार दी है । बस, aerate 
` दङ्गा आरम्भ हो गया । मिरज्ञाएर में aware उड़ी कि 
किसी gaama adian ने छापने हिन्दू नौकर के पास . 
Menta भेज दिया अथवा एक मरा हुआ गाथ का ASST a 
अपनी किसी हिन्दू प्रजा के घर भेज at) बस, सासप्र- 
'वायिक इडा आरम्भ हो गया ! आगरे में होळी का | 
लूख नकल! । उसमें बाजे बज रहे थे। wate के | 
पास gaani ने रोका | फिर सनातन रीत्यनुलार-- | 
Say को वर्षा ओर wea में साम्प्रदायिक ge । | 
. थोड़े ही दिनों के अन्दर संयुक्त प्रान्त के कई स्थानों ` | 
Hey हॉ गए। हलका कारण हिन्दू-घुसलमान a 
सञ्चित पाप ही है या कोई तीसरी aera शक्ति अपनी 
लीला दिखा रही है ? 
o सन्‌ १६१६ में जब कॉड्म्रेस और gRan लीग ने 
सम्मिक्षित होकर ama शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव पास 
किया था और हिन्दू मुपल्ूमानों में एक eana 
एकता की प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी भारत--विशेषतः | 
संयुक्त प्रान्व--में ऐते ही art को सषि हुई थी । 
छन्‌ १३२० में हिल्यू-मुलक्वमानों की राजनीतिक 
एकता मालावार के सोला अध्याचारों से नहीं नष्ट हुई, 


| परन्तु उसके बाद ही भारत के नाना स्यानों में दड़े की 


स्ट हुई और उसके कारण ag इस awg विनष्ट ze 
कि फिर आज तक नहीं cae सकी | निश्चय ही शरीफ़ 
ब्लोग ag नहीं करते, वे केवल साम्प्रदायिक अधिकारों... 


| के frg mage हैं ओर अविश्वास तथा असन्तोष की _ 
सृष्टि करते हैं। इससे भारत के vasi को gan प्राज्ञ | 
| होता है और वे मौक्रा देख का दडा आरम्भ करा देते . 


हैं। संयुक्त प्रान्त के इन ast से हमारी agar और | 


| यसहायावश्या का ही पता लगा है | 


¬ आनन्द बाज़ार पत्रिका ( बँगला ) कलकत्ता | 
De $ OE y 


शुरीर को पुष्ट तथा कान्लिमय 
gua वालो कोई भो दवा मत GeT 


क्योकि बिना दवा खाण भो यह सशी बाते प्राप्त 


हो सकगी, पूरा हाल- | 


` सैनेजर रसायन-बर, do ११, शाइजहाँपुर से मालूम करें । 
NTR IE HIN BUEN TEE A BD TOSCANO 


एक नई पुस्तक “डारमोनियम, aga एण्ड बाँसुरी 
मास्टर” प्रकाशित हुई है । इसमें ७० नई-नई agli के 


गायनों के waran ११९ राग-रागिनी का. वर्णन ख़ब किया 
गया है । इसे fa 
और बाँसुरी बजाना न अ वे, तो मल्य वापिस देने की 
amet है | पहिला desta हाथों m बिक गया । 
दूसरी बार छप कर तेयार है | मुल्य १); STe Wa |.) | : 


| पता--गगे ऐण्ड कम्पनी do ६, हाथरस | 


AT Stale के इारमोनियम, aver 


i NER I IR LE CCE 


पक स्क OE 


[ हिज होखीनेस मो* 


सारा गुड़ गोबर हो गया, ऐन भीष्म में हिज्ञ होली- 


नेस की आशा-खता को तुषार मार गया | सोचा था, स्व- | 


राज़ हो जाने पर बल्ला WAT या आसाम का गवनर हो 
जायया, मोटी तनख़्वाह पाएगा, स्पेशख-्रेन पर चढेगा 
ओर अपने राम भी बुदौती में दोनों वक्त दूथिया छनेंगे | 


६ 
इतना ही नहीं, श्रोमती इर-इोलीनेस ने तो agaf को 
क्रिहरिस्त भो मोरत्तव कर खी थो,-नेङलेस, gales, 
बाजूबन्द, जड़ाऊ Beat, इत्यादि । श्रीजगद्गुरु बोले-- 


' भतालाब खुदा हो नहीं ओर सगरो ने डेरा डाल feat r 


भी अजीब औरत हो । ज़रा स्वराज तो मिल जाने देतों । 


मआज़ aag | इतना सुनते ही भाग-बबूला gt 
ag और नासिका-छिद्रों को विस्फारित कर, weet 
धनुष ae, भञ्जन वरुनी पनच के, aaa बाण 
aa’ धीर गम्भीर स्वर से बोजीं-“अपनी कमाई तो 
आँग-बूटी में गँवाई--एक gal भी कभी नहीं बनवाया । 


ब जो भगवान ने जुढ़ौती में साध पूरी होने का आसरा. 
दिखाया तो उसमें भी बाधा देने को तैयार हो गए! 


मेरा करम फूट गया जो तुम्हारे जैसे फङ्कड के पाले पड़ी !” 
ध 

हिज़-होलीनेस उन्हें आश्वासन प्रदान करने का 

विचार ही कर रहे थे कि 'हॉकर' अख़बार दे गया। 


` उल्लटते ही 'स्वराज सरकार के कर्मचारी और उनके वेतन! 


शीर्षक पर नज़र पड़ी सोचा, शायद कॉड्ग्रेस ने भी 
‘ay सोची सदा सुखी? की भाँति अभी से व्यवस्था 


. आरम्भ कर दी । तब तो लज्ञा की गवनेरी के लिए अभी 
.. से एक agar 


ai 


wz देना चाहिए | 


ध 
परन्तु अफ़सोस ! araga कमन्द्‌ ऐसे ale हूटी 


saan हाथ जब कि लवे बाम रह गया !” गौर से देखा 
. तो मालूम हुआ कि भावो स्वराज-सरकार की व्यवस्था 


नहीं, बल्कि dRea जवाइरलाब नेहरू का व्याख्यान 2 


` जिसमे आपने बताया है, कि स्वराज-सरकार के ऊँचे से 


£3 कर्मचारी को भी केवल ४००) ही वेतन Ram ! 


| अब बताइए जनाब, इन ९००) में a दोनों वक्त. 
|... दुधिया छुनेगी और कहाँ से श्रीमती इर-होलीनेस के 
|, Ruaa गौर इयरिङ्ग बनेंगे ? 


$% 
परिडत जो ने व्याख्यान वया दिया, कितने ही अले 


|. आदमियों की कमर तोड़ कर रख दिया ! दिज़-होली 
_ नेस की दुधिया और हर-होलीनेस के इयरिङ्ञ तक ही. 
| बात रहती वो कोई चिन्ता न थी । सब से अधिक ga 
| ` सानतो हुआ, इमारे मोटे मौलाना साइब का, जो 
| ` सादे छाउ सौ वर्षो तक सुचारु रूपेण. भारत का शासन | 
|. करने पर फिर कुछ दिनों तक अपनी सुचारता का 
| परिचय देने की तैयारी मे थे । 


ef 


| कहावत है कि 'अ्रगर चूहे को गेहूँ मिल जाए तो क्या | 
|. वह पूरियाँ पका कर खायगा!' वहीं दाल इन कमः 
age कालों का है। लचयों से मालूम होता है कि 


करेंगे, गरीव भी अमीरों की तरह सरपेट aaa, योग्य 


दरानम्द विरूपाक्ष | 
स्वराज मिलने पर भी इनकी तक़दीर में नैनीताल और 
मसूरी के मज़े नहीं बदे हैं । 
$ 


ज्ञरा सोचिए तो सही, वह स्वराज्य किस मज़े की 
दवा होगा, जिसमें न nadi की मोटी तनख़्वाहें मिलेंगी 
अर न नैनीताल दारजिलिङु की ठण्डी हवा के मज़े 
मिलेंगे १ इसलिए अपने राम की तो राय हे कि क्रयामत 
तक इस देश पर श्रीमती नौकरशाही की ही छत्र-छाया 
बनी रहे । कौन्सिलों में कुछ सीटें fied हो जाएँ और 
ज़्यादा से ज़्यादा थानेदारियाँ अपने क्रे में रहें । आशा 
है, मोरे मौलाना और उनके 'इक़बाली मददगार” भी 
श्रीजगद्गुरु की क्रीमती राय की ताईद करेंगे । 


आसमान | किसी के घर में घुस जाओ, कोई बोलने 
वाखा नहीं, किसी की कनपटी पर aie जढ़ दो, कोई चू' 
करने वाला नहीं, किसी की टोपी उतार लो और वह झुक 
कर सलाम करने लगे । थोड़े शब्दों में बल- 
` परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई 
भावे मनहिं कर सोइ-सोई | 
os 
मगर इन steda वालों की year तो देखो | 
सारा मज़ा ही किरकिरा करके रख दिया । उनके भावी 
स्वराज-विधान में ALA नत्थू-ज़ेरे सभी वोट दिया 


बन कर देश का नेतृत्व करेंगे। और सब को समान 


रूप से धार्मिक स्वतन्त्रता रहेगी | न बड़प्पन का आदर 


रहेगा और न तोंद की पँछ ! 


eB । ै 
ai कि नौकरियों, वोटों आर विशेष अधिकारों. 


के बहाने दाढ़ी-चोटी के 'टग ऑफ़ वार! का मज्ञा ही 
जाता रहेगा । इसी से 


इस स्वतन्त्रता-प्राति के मार्ग सें अपनी खोपड़ियाँ 


fer दें, ताकि उनके सिर का शनोचर उतर जाए और 
मौलाना की Ged भी क्रायम रह जाए । | 


क्यों नहीं ? क्या आपको मालूम नहीं कि संसार 


परिवर्तनशील है और alata ज़माने के साथ-साथ 
' चल्ने वाले हैं। उन दिनों नौकरशाही से उनका ३६ का 
सम्बन्ध था और आजकल अज्ञाइ के फज्ञल से ३३ का 


है। लार साहब के यहाँ से gara आती है, Flee Halal 


वापस मिल गई हैं; राडण्डटेबिल में जाने का निमन्त्रण. 
मिलने वाजा है। शज़ें कि आजकल, माशा sate, | 


मौलाना दी a2’ और उनकी 
नाइट वर्डसूदूल” चाहता है कि भोले-माले मुसलमान. 


| आप भी पाँचो नाता n eee में na । ऐसी हालत में सन्‌ १३२१ ` | 
| २२ का ganr सन्‌ ३३३३-३२ में gare’ हो गयातो | 

| इसमें आश्चयं ही क्या है ? क्या दुस वर्षो में यह मामूली 
| सा परिवर्तन भी आपकी फूटी आँखें बरदाश्त नहींकर' | 
| सकतीं ? 


PF | 
. इमारे मौलाना ज़माने के साथ चलने वाळे ME 
frat में हैं। उन्होंने 'इराम' या ‘gare’ के बाप का | 
af नहीं (खाया है । जब जैसा मौक़ा देखा, तब तैसी. 


नीति रक्ली। अफगानिस्तान Saga पर बच्चा सका 


थातो मौलाना उसके मदाइ थे, अब नादिर खाँ हैं, तो: | 


geet की तारीफ़ के एल बाँध देते हैं। 
RB 


रईस ने कहा--“अमाँ, बैगन बड़ी वाहियात dsr 
2? सुसाइब ने we उत्तर दिया --“द्रींचे शक gy, . 
बिल्कुल बादी चीज़ है ।” कई दिनों के बाद रईस नेः 
फिर कहा-- भई, बेगन का wal तो बड़ा ही लाजवाब 


होता है ।” सुसाइब ने कह्दा--“नेहायत agin, जनाब 
आली ।? रईस ने कहा--“मगर उस रोज़ तो तुम कहते 
थे, बैगन बड़ी ख़राब चीज़ है और आज कहते हो, अच्छी 


हे P मुसाहिब बोला-- हुज्र, में आपका नौकर हूँ, 
| कि बैगन का ।?! 


भई, स्वतन्त्रता का अर्थ तो यह हे कि न HAN का |. 
खना, न माधो का देना! अपनी ज़मीन और अपना 


फलतः हमारे मौलाना साइब भी किसी बैगन ar 


आलू के नौकर नहीं हैं । मोटी ale और मोटी बुडि: 
के आदमी जिधर ढालू पाया उधर wes, इसके लिए 
उन्हें दोष देना, उनकी बातों की आलोचना करना, 
उन पर व्यडग्यवाण fata करना, अपनी शक्ति, असः 
और लेखनी के साथ बेइन्साफ्री करना है। इसलिए 

` श्रीजगद्गुरु की राय है कि उनके लिए मैदान खाली रहे 
ताकि बेचारे मनमाने ढङ्ग से लुढ़क सके । 


$ 
Sto आलम तथा डॉ० किचलू आदि राष्ट्रवादी ga- 


' लमान ASN ने हमारे मौलाना की ओर इशारा करके 
कहा है कि वे किसी के प्रतिनिधि नहीं हैं । बला से ast 
हैं। प्रतिनिधित्व के लिएं उनकी अपनी 'सहिषोदर-मद- 
` मदिनी? तोंद हो क्‍या कम है,जो बेचारे दूसरों का 
प्रतिनिधित्व करने जाएँ ? 


श्रीजगद्गुरु भी 'ऐसे ही प्रतिनिधित्व के पक्षपाती 


हैं, जिसमें “आस का आम और गुउलियों के भी दामः 


प्राप्त होते हैं । एक भर ‘was’ और दूसरी ओर गोल- 
टेबिलका निमन्त्रण ! कहीं तक्रदीर ने ज्ञोर मारा और सखी 


नोकरशाही ने प्रसन्न होकर सर पर ‘ay’ का सेहरा बाँच . 
| दिया तो इस 'आलमे फ़ानी? में भी ‘ges जावदानी? 
: के aw हासिल हो जायेंगे । इसीविए मौलाना ने अभी 


से सर शक्री ओर सर फले हुसेन आदि 'सरो”? की श्रेणी : 


| में बैठ कर सल्ली की नाज़बरदारी आरम्भ कर दी है । 


ह 

eg लोगों का एतराज़ है कि गत असहयोग के. 
दिनों में मौलाना अङ्गरेज्ञों की नौकरियों को ‘gua’ 
समझते थे और लोगों को उसके विरुद्ध उभारा करते थे, 
ga कहते हैं, कि मुसलमानों को अधिक संख्या में अङ्गः 
रङ्गी सेना में अती हो जाना चाहिए, तो कया aa 
की नौकरी इलाज! हो गई? : 


. बात यह है कि कमबरूत get सर पर झा गई हे। 


महात्मा गाँधी के साथ के कारण आबकारी की 'हौलियों? . 


की सुगन्धि नाकों को याद नहीं रही । इधर राष्ट्रीयता : 
का पथ ऐसा कण्टकाकोर्ण हो गया है कि बात-बात पर | 
जेल और लाठियों से टकर AP की नौबत आ जातीहे। . 
| इसलिए दूरन्देश मौलाना ने पहले से ही अपना मागं 
निश्चित कर किया है। | | 
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उसके बाद देखा जायगा । 


रही मुसलमानों की अलाई. बुराई की बात, सो भाई 
साइब, बड़ों का क़ोल है कि ‘ues घर में चिराग जला. : 
कर तब सजिद में जलाया जाता है।' लेहाज़ा पहला oe 
ओर प्रधान प्रश्न sew श्रीडद्रदेव की पात का उपाय ब, ce 


o [aaea संख्या | 


po 


लिखित mañ 
पवष 


कीमत 


सिफ ३।।८) 


कर) पसन्द न हो तो दाम 
वापस 
कीमत a 


+ 


fas ५।।८) 


निहायत eel, बेहद ख़बसूरत, SA दर्जे की मैशीनरी वाली वह बढ़िया घड़ी है, जो सिक्र प्रचार के लिए 
लागत ma ३॥=) में बेची जा री है। सभी घड़ियाँ अच्छी तरह देख-भाल कर भेजी जाती हैं। साथ में बढ़िया 


_ बक्स और रेशमी फीता सुफ़्त। घोर अन्धकार में समब बताने वाली रेडियम डायल की घड़ी का ॥) झाना ज्यादा । 


fixer वाच एजेन्सी १६५।१ हरिसन रोड, कलकत्ता 


असली लीवर We वाच 


गारण्टी ५ साल; दाम RII) 


(@) 


gard पाकेट बाच बड़ी बढ़िया फेन्सी डायल प्योर निकल 
fasar का चमचमाता केस, कोमतो लीवर मैशोनरी और 
हमेशा ठीक समय देने वालो, रोमन और अरेबिक फिंगसं तथा 


(ल DNO सेक्गेणड की gt तिस पर भी दाम fam २१) पसन्द न हो तो 


o l (सम्बत्‌ १९८८ का हाल ) 


यदि आप यह जानना चाहें कि हमारा यह 


` साल कैसा रदेगा-कौन वस्तु खरीद कर वेचने में 


लाभ होगा, नौकरी कब लगेगी, तरकी, तबादला 
. कब होगा, विवाह कब होगा, सन्तान क्या होगी, 
Ts ` अचानक धन-प्राप्ति, युक्रदमे की हार-जीत, ga- |“ 
| js fara पास ,रोग-कष्ट, मृत्यु इत्यादि--तो आज ही 
| T sone पोस्ट कार्ड पर किसी फूल का नाम व अपना 
| k aa और उमर लिख भेजिएगा | हम साल भर 
' मं होने वाले माहवारी हालात १।) रु० में भेज 
Ss देंगे। भ्रगु-संहिता से तमाम उमर का हाल NII) 
go में | जन्म-कुण्डली की नक़ल भेजें या दाहिने 
हाथ का TST छाप कर भेजें। विधि न मिली 
... तो रुपया वापस करेंगे।... 


पता-मैनेजर जोतिषशालल कार्यालय 
(9 ) पो० बहरोड, राज अलवर 


| | पूरा दास gat से वापिस ata घड़ी का 9), ६ का WN), 
J ९२ का २३) रु० डाक-ख़चे अलग । Be 


444 एशियाटिक ट्रेडिङ्ग कम्पनी, पोस्ट-बक्स नं० ६७२० कलकत्ता 
आगे के faq अभी से चेत जाइए | 


tres 
if H 
EAE? 

: eo S | 


सोने चाँदी के फेन्सी ज़ेवर के लिए 
सोनी मोहनलाल जेटाभाई ३२ अरमनी स्ट्रीट, Glo ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता से 
बी व सी केटखॉग ll) व ।) भेज कर देखिए | 


सिफ ३८) में गोल्डेन रिस्टवाच | 


एक नई दवा जो पढिले-पहळ इसी वष 
तैयार की गई हे ! 


ब्राह्मी रसायन 


ग्रीष्म ऋतु में सेवन करने योग्य, दिल और 
दिमाग़ के लिए तृप्ति और शक्ति देने वाली अति 
स्वादिष्ट और पवित्र दवा । जो ब्राह्मी के asi रख 
के द्वारा नवीन पद्धति से बनाई गई है। गर्मी के 
दिनों में दिमागी काम करने वाले--जज, बैरिस्टर, 
वकील, सम्पादक ओर अन्य ase मिजाज 
अमीरी तबियत के सज्जनों के लिए अपूव है। 


निरन्तर खेवन करने से पुराना faces, 
Rea, निद्रानाश, ` बालों की कमजोरी और 


नेत्रों के विकार दूर होते हैं। feat और बच्चों 
' को गर्मी @ बचाने के लिए जीवन-मूल है | 


इस महोषध का लुस्खा--उत्तर भारत के 


श्रेष्ठ चिकित्सक और धुरन्धर लेखक--आचायं 


श्री चतुरसेन शास्त्री महोदय ने तजवीज किया है 


और बबाने तथा बेचने का सर्वाधिकार हमने' 


प्राप्त किया है। यद्यपि यह नुस्खा चरक ऋषि- 
कृत २,००० वषे का पुराना है, पर हमने अपनी 


fam zis ख़ाळी करने के fag घड़ियों का दाम आधा 


कर दया गया है। यह अवसर सिफ एक मास तक रहेगा । 
१ असली बमो टाइमपीस गारण्टी १० साल, १ असली रेलवे 
da गार्ड पॉकेटवाच गारय्टी k साल, $ असली सम्राट Rena 
| mas गिल्ट गारण्टी १ aa, तीनों घड़ियाँ ६॥) रुपए में डाक. 
। | jh | खरचं gam! नोट--घड़ियाँ टाइम बताने में अनुपम हैं ! अगर . 
| पसन्द न हो तो पूरा दाम वापस, शीघ्रता करें, मौक़ा न चूकें। 


RE el हक 
` घर बेठे एक रुपया रोज़ पैदा करने का उपाय 


कसीदा Ha की मशीन 
इस मशीन द्वारा मखमल पर ऊन के वेल-बूटे 
प्रत्येक स्री-पुरुष घर बैठे बड़ी आसानी से मन-चाहे 
siz सकते हैं । टोपी, रूमाल, कुर्सी की गहियाँ, 


| 


तकियों के गिलाफ़ भी काढे जा सकते हैं, जिससे 


एक रुपया रोज़ पेदा हो सकता हे, चलाने की 
विधि मशीन के arr भेजते हैं । मूल्य ५) रु० 
डाक-व्यय |S) 

पता--एस० To पाठक एराड को० 


garg खिरनी, अलीगढ़ |पता-दी इणिडयन ट्रेडिङ्ग vo, फगवाडा, पज्ञाळ. 
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' अति सुन्दर स्वदेशी साड़ियों 


हमारी gàg ख़ालिस टसर की फ्रेन्सी तथा 


ensa नीले तथा लाल चिकदार किनारे at ' | 


साड़ियाँ जो २), २॥) ९० गज्ज की . विलायती रसर को 
सात करती हैं, साइज़ LXI गज्ञ मूल्य केवल O), 
४॥ %१। गज़ ८5) और xI गज्ञ tony ।प्रति 


साड़ी, èp तथा डाक-मइसूल माफ़ | नमूने की. Oe : 
लिस्ट gra मँगाइए, एजेण्टों की हर स्थान में आव- | 


श्यकता हे । 


नवीन पद्धति से इसी वर्ष तैयार करके बेचना 
` प्रारम्भ किया है. । एक बार अवश्य मेंगाइए। | 


५ दिनि सेवन करने योग्य एक डब्बा.४) पोस्टेज पृथक | 


सञ्जीवन फ़ामेस्युटिकल वकस, दिल्ली 


तीनों असली घड़ियाँ सिर्फ ६॥) रुपए ड्ज ड हर जसी ते उत जाइद | तीनों असली घड़ियाँ सिफ ६॥।)रुपएमें | 
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ert नेहरू के ha चित्र साहित बिना मूल्य मैंगाहए । 


। an हो या घर बैठे nada dee कॉलेज से | 
` डिप्लोमा धत करना हो तो आज ही एक कार्ड सेज कर. 
नियमावली तथा सूचीपत्रादि Farge | | , 


Eo RE PR 


क्योंकि इसमें eiat ai के यायनों के werd ua- | 


7S २३३; सूल्य डाका-व्यय सडत १॥) [ 
_चता--~खल्यचागर कायालय Ho २३, अलीगढ़ |. 


ग्रहस्थों का सच्चा मित्र 


कम क्रीमती और छोटा केमरा ख़रीदना रुपया |. 


freed भारतोय कैमरा 


बर्बाद करना है। | 
and Ue ३० वष से पचलित, -र जिस्टडे 
फोटोग्राफी सीख कर i i aera | शीशा कांटने की क :स व AN चरखा सुफ्त 3 
x © $) मासिक कला लो 5 श हमारा स्वदेशी कैमरा बड़ी आसानी 
से cae पर चाहे जिस dis को . 
T pall a k A he | ate और सुन्दर, टिकाऊ तस्वीर 
। 5 न Fe i a | (| खीँचता है । बढ़िया alata जिचे. 

| र. fw on ठा है तथा |. लिक) वृद्ध, जवान, खरी, पुरुषों के शिर से | pr तो दाम वापिस । एक प्लेट, कागज, 

(| axe के बड़े प्लेट पर टिकाऊ | TP पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण | साबा, फेम, ३ डिश, ga लालटेन ओर हिन्दी 
“L(G जोर मनोहर तस्वीर खींचता है । | पॅवा। हमेशा पास रखिए। वक्त पर लाखों का ks abe । २॥ » ३॥ इञ्च साइज़ की तस्वीर 
Megha में कोई दिक्कत नहीं, स्मिङ्ग दबाया कि | काम देगो। सूची मय कलेण्डर झुफ़त Hm कर LO OO A रत sie मर 
acd सिच गई । फिर भी शतं यह है कि... | | ॥=); ३।२८४। इञ्च साइज़ की तस्वीर खींचने वाळा. y 

ae at | कीमत Ill) तीन शीशी २) डा० अ० | RR RT ri Re D Eh 

aut a a faa a 5) ' ine 

laren ae पतप श दीन | 

साथ में कुछ ज़रूरी सामान-प्रेट, dew टोनिङ्ग - काज, “| यदि ज़्यादा ब्याज लेने वालों से बचना ib 

Bz wa के तीन मसाले, MAs लालटेन, दवाइयों मे है, तो 
` २ तश्तरी, तस्वीर छापने का फ्रेम, सरल विधि व स्वदेशी तो आज ही--- | 


AA चदा gra दिया जाता है । मुल्य STE ४) डाक 
‘wa 
घला--मावच Stee Ara, ANNE नं2 ४१ 


उस्तरे को बिदा करो 
हमारे खोमनाशक से जन्म भर बाल पैदा वहां 
gia | मूल्य १) तीन लेने से ढाक-ख़र्च साफ़ | 
पता :— qat Gus को०, Ho १ L < 
पो० कनखल ( यू० पी० ) abs | Fh 


खूर्च मत करो 
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स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए ara- । | 
भूत योगमाला”” दाष ल का ket a oal चोहान पसा कायालय 


मंगा कर देखिए। . Fb बनखेड़ी G LP. R 


पता-मैनेजर अलुभूत योगमाला | 
बघा फिस बरालोकपुर, इटावा ( यू {to ) g के पास भज कर “बिना Gs Ast लेने al Gig’ 


| मेगा लें ओ र शीघ्र क़ज्ना हासिल करें। नियमा- 
नुसार Wl ब्याज हर एक आदमी को रुपए 
१००] से ५० ०) तक उधार मित्र सकते हैं । 


ACR O a E E ल 
यह हमने अभी तैयार किया है । समूचा लोहे का हिन्दुस्थान की आज़ादी 
| बना है। इससे खो-पुरुष,लड़के लड़कियाँ बड़े शौक से सूत हिन्दू मुस्लिम agsa पर है, लेकिन oH 4 
कात-कात कर ढेर लगा देते हैं । यह चलने में निह्ायत | दोनों कौमों का मन-सुटाव तभी दर्‌ हो सकता 
Raat ओर देखने में ख़ूबसूरत है । सू० १) डा० स०।८) | है, जब कि इन दोनों के लिए कोई ऐसी पुस्तक 
__ fh, | प्रकाशित की जाय जो कि राए और ge 

पता--जी० THe जैसवाल, अलीगढ़ | आजादी तथा धमे की परिशाषा e 

 आत्मशक्ति, अथशक्ति तथा जनशक्ति को Gre 

Sar कुचल कर fase प्रात करती है, इसका 
"| HRA दृश्य अलो के waa खड़ा कर देती हो 
' | तभीहमसच | 


स्वराज्य प्राप्त कर waa हैं 


चार आना की पोस्टेज टिकिट 


kemam! अङ्भत 


जेब का चरखा 
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aarm UTA, Go मोतीबाल नेहरू, do जवाहर- 


पता +--सुधावषक प्रेस, अलीगढ़ 


ea सम्बन्धी उत्तम-उतम पुस्तकें जेना हो या. 
- ge अमरीकन होमियोपैथिक औषधि व sled सामान . 


भूत, भविष्य, वर्तेपान बताने वाला जादू का 


पानचेट 
guer Aaaa कालेज ऑफ Affa 


| सेस्मेरिज्म विद्या से . कु र 
३१ बाँसतल्ञा गली, कलकत्ता अरा हुआ यह gaa ७?) | are आपकी देश से मेम दे और आप 
| गामो. की ज़ब्जीर तोड़ कर आज़ाद बनना _ 


गुप्त पन्नों का (Ra रोग i Oh 
| | चाहते हैं तथा ऊपर लिखी हुई बालों को एक डी 
यात्रा, परीक्षा का परिणाम । ata, खो v LITUM गडे | पुस्तक में देखता od i पक दी 


घन का पतला! व्यापार, रोज़गाश में हानि या लाभ । | 


ible Jk luži 


छ पढ़ कर ace fear a 
|) जाओगे जिस 88 ne | इस वषं waa अच्छी होगी या बुरी | fare होगा था | विषाद्‌ सिन्धु x 
gf इत मगवाओ पता fem) | | नौकरी छगेगी कि नहीं । गर्भ में लड़का है कि लड़की | नामक पुस्तक को पक बार अवश्य पढ़े और 7 
eT प्रचारक orem, S| | wat काम सिद्धू होगा कि नहीं, इत्यादि ) desta | आपने राष्ट्रोय ai की Gee बनाने का घ्रयल् T 
DO उत्तर पेन्सिल् द्वारा जिस भाषा में चाहो लिख देता है। | करें । यह ayataka के उज्जल रत सीर © 


| शभ्यास को तरकोब सहित मूल्य २॥) ढाक-ख़्च ॥) 


| मशरफ़ हुसेन जी की अपूर्य Geen विषाद-सिन्चु : 
पता--दोन atau अलीगढ़, नं० ९९ 


का (adi sare है aga 
De a Pl Li fe र की bos: ik | 
a) aiamaa को बी० | 
आवालं are qe `| लिए कई बार सञ्ज़र हो चुकी हे R bir 


एक oe} घराने की पुरवतो कन्या के faq, जिउको | उपयोगिता का परिचय 

आयु १४ से उपर है, सोत्र गर्ग है, बर की शीघ्र दाकार है, जो | तीस ast 5 i è जि a > : 

` लरदुरुश्व, सदाचारी, देसियतदार व झुशिक्षित हो, उम्र १८ | १।!), ate aag १ y और aAa awy | 

से २६ साल के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से वै करें। | तीनो एक खाथ मँगाने से ३) मे frat, + 

पता +--अग्रवाल-समिति MER at पते पर पत्रव्यवहार करे। 
aifer चांद! कायालय, चन 


अजोब पसतक 


.. हाश्मोनियस, wear ब सितार mee प्रकाशित हुई 
है, जिसकी मबद से २:३ माइ में अनजान आइसी सो 
हारमो नियम, aver द Rar घाणा खील सकला है | 


TARA फा अच्छी तरह से वर्णन किया है। ge १॥) 
पोस्ट Bey; सच्चा इङ्गलिश रोचर 
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नाम ही से पुस्तक का विषय ro है कि |® % ॐ % ag बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक B : 

इसकी विशेष चचां करना व्यथ है । ` एकन ₹ उपन्यास है । वर्तमाने वैवाहिक कुरीतियों के कारण B ; 

पढ़िए और हँल-हँल कर दोहरे हो जाइए, इस बात की क्या-क्या अनथ होते हें ; विविध परिस्थितियों में | 

, गाररटी है। खारे चुटकुले विनोदपूर्ण और जुने ex पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार 
हैं। भोजन एवं काम की थकावट के Er ऐसी पुस्तक के भाव उदय होते हैं ओर वह उद्भ्रान्त सा हो जाता i 
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पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे- 
बूढ़े, खी-पुरुष--सभी लमान आनन्द उठा सकते हैं । 
मूल्य केबल १) ; स्थायी ग्राहकों से ॥) 


i= ५ EE AR iin i 


है-इसका जीता-जागता चित्र इख पुस्तक में खींचा 
गया है। भाषा सरल पं मुहावरेदार है। मूल्य 
केवल २) ; स्थायी ग्राहकों से U) 
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= विवाह-मीमांसा 
अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा श्रकाट्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह बह पुस्तक है, जो खड़े-गले विचारों 
को शअझि के समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन 
कर धमे की दुहाई देते हैं, उनकी आँख Ga जायँगी । केवल एक बार के पढ़ने से कोई शङ्का शेष न 
रह जायगी। प्रश्नोसर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का 
खराडन बड़ी विद्वत्तापू्ंक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी edt न हो, पुस्तक को एक बार 


os ही veat सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी और ae बिधवा-विवाह का कट्टर खमथंक 
' जायंगा | ॒ 
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थह बङ्गला. के प्रसिद्ध उपन्यास का श्रनुवाद है। | यह पुस्तक चौथी बार छुप कर तैयार हुई है, j 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावधानी करने क्‍ SOS) इसकी उपयोगिता का Mb जा bay 
से ज्ञो भयङ्कर परिणाम दोता है, उसका इसमें अच्छा इसमें बीर-रख में खने देशभक्ति-पूणं ।गानों का संग्र 

' दिग्दशेन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात है। केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क 
। भी इसमें श्रङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ उठेगा । राष्ट्रीयता की लहर आपके द्य मेँ Saga 
' क्रिस प्रकार ठुकराई जाती हैं ओर उन्हें असहाय तथा लगेगी | यह गाने हारमोनियम पर गाने लायक एबं . 
। विपदाबस्था में पाकर किस प्रकार ईसाई और सुसल- . बालक-बालिकाओं को' कणठ कराने लायक की हैं। 

; मान पने aga में फँसाते हैं। मूल्य ॥) शीघ्रता कीजिए, थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य y 
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इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, A 
कुतूहल और विस्मय के भावों में = 
ऐसे ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर 


प्रथम Gat की समाज-सेवा, 
उसकी निराश wa, पति का 
प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और 
द्वितीय पत्नी को आघात न पहुँ- 
ald हुए उसे सन्तुष्ट रखने को 
सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के 
जाल में तीनों का एकत्रित होना 
ओर द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके 
अन्तकाल के समय, प्रथम पतनी 
का प्रकट होना--ये सब दृश्य ऐसे 
मनमोहक हैं, मानो लेखक ने 
जांदू की क़लम से लिखे हों !! 


मूल्य केवल लागत मात्र २); स्थायी atest से १॥) 


। ` इख मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने 
समाज में बहुलता से होने वाले वृद्ध-विवाह के भयङ्कर 
| परिणामों का एक वीभत्स एवं रोमाञ्चकारी इर्य ag- 
|  पस्थित किया है । जीणं-काय बृद्ध अपनी sere काम- 
पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय 
करते हैं ; किस प्रकार वे अपनी वामाङ्गना. षोडशी 
नवयुवती का जीवन नाश करते हैं; किस प्रकार गृहस्थी 


aiza किया गया है । | 
यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक 


का मूल्य २॥) ; स्थायी आहकों से १॥।=) मात्र ! 


ek 3 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो sacs 
अन्सईन्ड्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 


प्राणनाथ | ~ 


क्या मजाल कि इसका अन्तिम 

पृष्ठ पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की यह वही उपन्यास 

खड्खड़ाहट तक सुन सकें । है, जिसकी ६००० 
अशिक्षित पिता की अदूर- प्रतियाँ हाथों-हाथ 

दृशिता,. पुत्र की मौन ब्यथा, बिक चुकी हैं । इसमें (3) 


सामाजिक कुरीतियों £ 
का ऐसा भण्डाफोड़ आ 
किया गया है कि 
पढ़ते ही हृदय दहल है : 
जायगा । नाना प्रकार fe 
के पाखण्ड, एवं अत्या- f 
aR देख कर आप 
| आँसू बहाए बिना न | 
| रहेंगे। मुल्य २॥) 


शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय; 


के परम पुनीत प्राङ्गण में रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता _ 
है और किस प्रकार ये वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों | .। 
को लेकर डूब मरते हैं। किस प्रकार उद्आन्ति की _ 
प्रमत्त-सुखद्‌ कल्पना में उनका अवशेष ध्वंस हो जाता. 
है--यह सब इस उपन्यास में बड़े मामिक ढङ्ग से. 


बार ही समाज में खलबली Gar कर दी है। भाषा: 
अत्यन्त सरल एवं झुहावरे दार है। सुन्दर सजिल्द पुस्तक: 


Pe Printed and Published by Triberii Prasad B.A 


Rare आर पेम 


समाज की जिन अनुचित 


और अश्लील धारणाओं के 


कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य 
जीवन दुखी और असन्तोषपूणं 
बन जाता है एवं स्मरणातीत 
काल से फैली हुई जिन मान- 
सिक भावनाओं के grt उनका 
सुख-स्वाच्छुन्नपूणं जीवन घृणा, 
अवहेलना, द्वेष और कलह का 


. रूप धारण कर लेता है, इस 


पुस्तक में स्वतन्त्रतापूवंक उसको 


_ आलोचना की गई है और बताया | 
` गया है कि किस प्रकार समाज 
` का जीवन सुख-सन्तोष का जीवन 


बन सकता है। विवाहित A- 
पुरुषों के लिए यह पुस्तक अत्यन्त 
उपयोगी है। भाषा सरल 
तथा सुहावरेदार है । मूल्य 
२); स्थायी आहकों से १॥) 


si 


इस पुस्तक में बहुत 
ही सुन्दर और रोचक 
सामाजिक कहानियों 


॥ सामाजिक कुरीतियों 
का नझ-चित्र खींचा 
गयां 
छ | अत्यन्त सरल व 
ह] | मुहावरेदार; Fo १); | 
| स्था० mo से) | 


सजिल्द्‌ तथा fee te Reg कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल ३); 
स्थायी आहकों से ३); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है। 


< ( Editor) at The Fine Art Printing Cottage 


w 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी 
एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए । 
इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धो प्रत्येक 
बातों का वर्शन बहुत ही विस्तृत 
रूप से किया गया है। नाना प्रकार 
के इन्द्रियरोगों की व्याख्या तथा 


गए हैं । हज़ारों पति-पत्नी, जो कि 
सन्तान के लिए लालायित रहते 
थे तथा अपना सरवेस्व लुटा चुके. . 
3, आज ama सुख भोग | 


रहे हैं । 
| 


जो लोग zw कोकशाख से. 
धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत पुस्तक | 
देख कर उनकी आँखें खुल «| 
जायँगी | काम-विज्ञान जैसे गहन , | 
विषय पर हिन्दी में यह पहिली || 

पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के | 
Hs साथ लिखी गई हें। आपा अत्यन्त | 


है । 


भाषा 


Cs ll 


/ सरल एवं सुहावरेदार $ सचित्र एवं 


` 


| 

gl यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल सुरभा | 
; इसके फूलों की एक-एक पडखुरी में सौन्दर्य है, . 
` सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें aa हो | | 
i 


~ 


जायँगी । इस संग्रह की प्रस्येक कहानी करुण-रस की 
Sagat हुईं धारा है । | 

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, 
ग्रेस की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य | : 
तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
उसकी घृणा, क्रोध, ड्रेष आदि भावनाओं का सजीव 
चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दर |. 
लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ ऊँचे | 
आदशो' की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घटनाएँ | 
इतनी स्वाभाविक हैं कि =e बार पढ़ते ही आप उसमें 
अपने परिचितों को get लगेंगे। पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल, मधुर तथा सुहावरेदार È steer 
कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी। 

सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से सुशोभित ; 
मूल्य लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी आहकों से ३) 
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